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पउमर्चारिउ 


कहराय-सयम्भूएव-किउ 
पउ मचरिउ 
[ ४३, तियालीसमों संधि ] 


एहए अवसरें किकिन्धपुरं णं गड गयहाँ समावढिउ । 
सुग्गीवहों बिड-सुग्गीड रणें तारा-कारणँ अब्मिडिउ ॥ 


[१] 
पडिवक्खु जिणेवि ण सक्षियउ | विद्णड माण-कलड्लियड ॥१॥ 
णं॑ हियव्एँ सूछें सदिलियड । माया-सुग्यीवें घन्नियड ॥२॥ 


सुगीउ भसन्तु वणेण वणु। संपाइड खर-दूसणह-.. रणु ॥श॥ 
वर दिददु सयक्ठ सर-जज्जरिउ | तिरूमेत्त खुरुप्पेहिं. कप्परिड ॥श। 
कत्थदइ सन्दण सय-खण्ड किय | क्षत्थड तुरकझ् णिज्जीच थिय ॥णा 
कत्थवि लोट्टाविय. हत्थि-हड । कत्थइ सडरणें हिं खज्जन्ति भड ॥ध्षा 
कत्थदइ. छिप्णईँ घय-चिन्धाई । कत्थदह णच्चन्ति कबन्‍्धाईँ ॥णा 
कव्थइ्‌ रह-तुरय-गयासणह । हिण्डन्ति समर सुण्णासणई ॥झा॥ 
घ्ता 

त॑ तेहड किक्षिन्पेसरेंग भय-भीसावणु दिदठु रणु । 

उम्मेट्टं लक्खण-गयचरंण ण॑ विद्धंसिह कमरू-बणु ॥शा। 

| [२] 
रणु भीसणु जं जें णियच्छियड । खर-दूसण - परियणु पुच्छियड ॥१॥ 
“इमु काईँ महन्तर अच्चरिउ | वलछु सयछ केण सर-जज्जरिड ॥२॥ 
त॑ वयणु सुर्णेत्रि दूमिय-समर्णण । चुच्चइ खर-दूसण - परियणेण ॥श॥ 
'काँ वि दसरहु तहाँ सुअ वेण्णि जण । वण-वार्सं पइ्ठ विसण्ण-मण ॥४॥ 
सोमिति को वि चित्तेण थिरु। तें सस्वुकुमारहों खुडिड सिरु ॥॥ 


पद्मचरित 


तैंतालीसवीं सन्धि 


ठीक इसी अवसरपर किष्किधपुरमें राजा सहस्नगति वनावटी 
सुमीच बनकर असली सुप्रीवपर उसी प्रकार हूट पड़ा जैसे एक 
हाथी दूसरे हाथीपर टूट पढ़ता है । 

(१) असछी सुप्रीव अपने प्रतियोगी ( नकली सुग्रीव ) को 
नहीं जीत पाया । अपना मान कलंकित होनेसे वह म्छान हो रहा 
था। साया सुप्रीवका पराभव उसके हृदयमें कॉटे जैसा चुभ रहा 
था । वनोवन भटकता हुआ वह खर-दूपणके युद्धमें पहुँच गया | 
उसने वहा देखा कि सारी सेना नष्ट-भ्रष्ट हो गई है । वह तीरों 
और खुरपोंसे तिछूनतिछ काटी जा चुकी है। कहीं रथोके सैकड़ों 
डुकड़े पढ़े थे, कहींपर निर्जाब अश्च थे, कहींपर गजबटा छोट- 
पोट हो रही थी, कहींपर पक्ति-समूह योधाओके शव खा रहे थे, 
कहींपर ध्वजचिह्न छिन्न-मिन्न पड़े हुए थे, कहींपर धड़ नृत्य कर 
रहे थे ओर कहींपर रथ, अश्व ओर गजोके आसन शून्यासनकी 
तरह घूम रहे थे। किष्किधराज सुग्रीवने जब उस भयभीपण युद्धको 
देखा तो उसे ऐसा छगा मानो छक्ष्मण रूपी महागजने ( घुसकर ) 
कमलवनको ही ध्वस्त कर दिया हो ॥१-६॥ 

[२ ] उस भीपण रणको देखकर उसने खर-दूषणके सगे 
सम्वन्धियोंसे पूछा, “यह कैसा आश्चय, किसने सेनाकों इस तरह 
जजेर कर दिया |” यह सुनकर खर-दूषणके एक सम्वन्धीने भारी 
हृदयसे कहा कि “राम और छक्ष्मण नामक; दशरथके दो पुत्र 
बनवासके लिए आये हैं। उनमें छक्मण अत्यन्त दृढ़ मनका है और 


छछ पडसचरिड 


असि-रयणु छइड तियसहुँ वल्ठिउ । चन्दणहिहँ जोब्वशु दरसलिउ ॥६॥ 
कूवारे),ं_ गय खर-दूसणहुँ। अजयहुँ जय-लच्छि-विहूसणहुँ ॥७॥ 
अव्मिद्द ते वि सहुँ लक्‍्खर्णंण | तेण वि दोहाविय तक्खणँण ॥८॥ 


च्ता 


केण वि मर्णे अमरिस-कुद्धएण हिथ गेहिणि वर्णे राहवहों । 
पाडिउ जडाइ रूग्गन्तु कुढ एच्िड कारणु आहवहों? ॥ शा 


[३] 


एहिय णिसुर्णेवि संगास-गइ । चिन्ताविड किक्किन्धाहिवद ॥९॥ 
“किर पहसमि गम्पि जाहुँ सरणु | किड दइव तहु मि णवर मरणु ॥शा। 
एहएं अवसरें को संभरमि । कि हणुअहोँ सरशु पईसरमि ॥श॥ 
तेण वि रिउ जिर्णेवि ण सक्कियड । पच्चेन्लउ हे णिरत्थु कियड ॥४॥ 
कि. अव्मत्यिज्जज दहवयणु | णं. णं॑ तिय-लूम्पडु छद्ध-मणु ॥णा 
अम्हई॑विणिवाएँबि वे वि जण । सहुँ रज्जें अप्युणु लछेड. घण ॥4॥ 
खर - दूसण - देह - विमदणहुँ। चरु सरणु जामि रहु-णन्दणहु? ॥७॥ 
चिन्तेविण. किक्षिन्धाहिवेंग । हकारिड सेहणाड_णिवण ॥प॥। 
“त॑ गग्पि विराहिड एम भणु | चुच्चई सुरग्गीड आड सरणु शध्वा 
पिय-वयणेंहिं दूड विसज्जियड | गड मच्छुर-माण-विचज्जियड ॥$ था 
पायाल-लक्ट-पुरें.. पइसरेंवि । ते बत्तु विराहिड जोकरेवि ॥$9॥ 


चता 


'छुगीउ छुतारा-कारणेण विड-सुग्गीवं घछ्षियठ । 
कि पइसरहु कि स पइसरड तुम्हे सरणु समज्वियड” ॥4 रा 


तियालीससो संधि ज्‌ 


उसने शम्बूककुमारका सिर काट डाछा है और बलपूर्चेक उसने 
देवोंसे सूयंहास खड॒ग छीन लिया है | उसीने चन्द्रनखाका यौवन 
कलंकित किया | जिससे रोती-विसूरती हुई वह, जय लच्मीसे 
विभूषित खर और दूपणके पास आई। तब उन दोनोंने आकर 
छक्ष्मणसे युद्ध ठाना। परन्तु उसने तत्काछ इनके दो टुकड़े कर 
दिये | इतनेमे अमपसे भरकर किसीने रामकी पत्नी सीता देवीका 
अपहरण कर लिया । पक्षिराज जटायुने पीछा किया। परन्तु उसे 
भी मार डाछा । युद्धका कारण यही है” ॥१-६॥ 

[३ ] युद्धकी हालत सुनकर सुम्रीव इस चिन्तामें पढ़ गया 
कि क्या वह उनकी ( राम-लक्ष्मणकी ) शरणमें चला जाय | हाय 
विधाता तूने केवल मुझे मौत नहीं दी ? इस अवसर पर मैं किसे 
स्मरण करूँ। क्‍या हचुमानकी शरणमें जाऊँ। परन्तु वह भी 
शत्रुको नहीं जीत सकता। उल्टा में निरख कर दिया जाऊँगा । 
क्या रावणसे अभ्य्थना करूँ। नहीं नहीं | वह मनका छोभी और 
खीका लंपट है| वह हम दोनों (असछी और नकली ) को 
मारकर राज्यसहित स्रीको भी प्रहण कर छेगा । अतः खर-दूषणका 
मान मदन करनेवाले राम और लक्ष्मणकी शरणमें जाना ही ठीक 
है। यह सव सोच-विचारकर किष्किन्धापुर नरेश सुम्रीचने मेघ- 
नाद दूतकों पुकारा, और यह कहा, “जाकर विराधितसे कहो कि 
सुत्रीव शरणमे आ गया है। इस प्रकार प्रिय वचनोंसे उसने 
दूतको विसर्जित किया | वह दूत भी सान और भत्सरसे रहित 
होकर गया | पाताल लंका नगरमें प्रवेशकर, उसने अभिवादनके 
साथ, विराधितसे पूछा, छुताशको लेकर मायासुप्रीचसे पराजित 
असली सुप्रीव जापकी शरणसें आया है। उसे प्रवेश दूँ या 
नहीं? ॥१-१श॥। 


६ पडमचरिठ 


[४] 


त णिसुर्णवि हरिस-पसाहिएण । 'पहुसरड' पवचुत्त विराहिएण ॥१७ 
“हें चण्णड जसु किक्किन्धराड । अहिमाणु सुणएप्पिणु पासु आाउ! ॥र॥। 
संमाणिड गड पललटूड दूउ | पइसारिड पहु आपणन्दु हूउ धशा। 
तं तरहें सददु सुणेति तेण।सो घुस विराहिड राहवेण ॥४॥ 
'सहुँ साहणेण कण्टइय-देहु | जावन्‍्तड दीसइ कबणु एुहु' डा 
त॑ णिसुर्णेवि णयणाणन्दणेण । बुच्चइ चन्दोयर-णन्दणेण ॥६॥ 
सुग्गीच-चालि इस भाई वे थि। चह्हारर गड. पब्चज लेबवि ॥७॥ 
एहु वि जिणेवि केण थि खलेण । वण वासहों घन्निउ झुअ-चलेण ॥८ा। 


कत्ता 


चर-वाणर-घउ सूररय-सुठ तारा-वदलहु विउलमइई । 
जो सुच्चइ कहि मि कहाणए हिंएेंहु सो किकिन्धाहिवइ! ॥ध्। 


[५] 


स-विराहिय.. रुक्‍्खण-रामएव । चोल्कन्ति परोप्पछठ जाब एवं ॥$॥ 
तिण्णि मि सुग्गीवं दिद्ठ केम | आगर्मेण तिकोअ तिवाय जेस ॥२॥ 
चड दिस-गय एकहिं मिलिय णाईं | चइसारिय णरवइ _ जम्बवाइ ॥र३े॥। 
संमारणवि पुच्छिय छक्खणेण । 'तुम्दहँ अवहरिड कछत्त केणा ॥शा 
त॑ वयणु सुर्णंवि सबच्वहुँ महन्तु । णमियाणणु पस्रणद जम्ववन्तु ॥णा। 
“धण-कीलूएँ गउ सुग्गीउ जाम | थिड पइसेंवि विडसुग्गीउ ताम ॥६॥ 
थोचन्तरें चालि-कणिट्ठु आउ | सामन्त - सन्ति - मण्डल-सहाउ ॥छा 
णडजाणिड विण्हि मि कवणु राउ । मर्णे विम्भउ सब्वहों जणहों जाउ ॥८॥ 


तियालीसमो संधि रप 


[४ ] यह सुनकर विराधितने हर्षपूवेंक कहा, “भीत्तर छे 
आओ । सचमुच में धन्य हुआ कि जो किप्किधानरेश, स्वयं 
अमिसान छोड़कर मेरी शरणमें आये ।” तब सम्मानित होकर 
दूत वापस गया और आनन्दके साथ अपने स्वामीको लेकर फिर 
आया | इतनेसें तूथ-ध्वनि सुनकर राधघवने विराधितसे पूछा, 
“सेना लेकर यह कौन रोमांचित होकर आता हुआ दीख पढ़ रहा 
है ।” यह घुनकर, नेत्रांनददायक चन्द्रोदर पुत्र विराधितनें कहा, 
कि सुप्रीध और बालि ये दो भाई-भाई हैं। उनमेंसे वड़ा भाई 
संन्यास लेकर चला गया है'। और इसको किसी दुप्टने पराजय 
देकर वनवासमें डाछ दिया है । यह, सूररवका पुत्र, चिमहछूमति 
ताराका स्वामी और वानरध्वजी, वही सुप्रीव हे जिसका नाम 
कथा-कहानियोमे सुना जाता है ।१-६॥ 


[५] इस प्रकार राम-छत्मण और विराधितम बाते हो ही 
रही थीं कि इतनेमें उन्होंने सुम्नीवकों बेसे हो देखा जैसे आगम 
त्रिछोक और त्रिकाल को देखते हैं। आते हुए वे ऐसे छगे मानो 
चारो दिगाज़ एक साथ मिल गये हो । जाम्बवन्तने उन्हे चेठाया। 
तदनन्तर आदर पूर्चक लक्ष्मणने सुम्मीवसे पूछा कि तुम्हारी पत्नी 
का अपहरण किसने किया । यह सुनकर जास्त्रवन्त अपना माथा 
ज्ुुकाकर सारा बृत्तान्त सुनाने छगा | (उसने फहा! ) कि जब सुप्रीव 
वनक्रीड़ा करनेके लिए गया था तो साया सुप्रीव उसके घरमे घुस- 
कर चठ गया | चालिका अनुज सुश्रीव जब अपने मन्त्रियोके साथ 
घर छोटा तो कोई भी यह पहचान नहीं कर सका कि उन दोनोंमें 
असली राजा कोन है| सबके मनमे आश्रय हो रहा था। इतनेमे 
कुवृहल-जनक दो सुग्रीव देखकर, असली सुप्रीवकी सेना हफपंसे 


द्द पडमचरिड 


घता 


सुग्गीव-जुअछ कोइड्ावणड पेक्खेंवि रहस-समुच्छुलिड । 
चल अद्धउ सुग्गीचहों तणड मायासझुग्गीवहोँं मिलिउ ॥ शा 


[६] 
एत्तहें वि सत्त अवखोहणीड। एत्तह वि सत्त - अक्खोहणीड ॥१॥ 
थिड साहणु अद्धोचद्धि होवि। अद्गज़्य विहडिय सुहड वे बि॥र॥ 
सायासुग्गोव्हाँ मिलिडअछु । अद्वड: सुग्गीचहों रणँँ अभद्ु ॥शा। 
विहिं सिमिरहिं वे वि सहन्ति भाइ । णिसि-दिवसे हिं चन्दाइच्च णाईं ॥४॥ 
एत्तहं वि वोरु विप्फुरिय-वयणु | सुठ वालिह णार्में चन्दुकिरणु ॥५॥। 
थिड तारह रक्खणु अभड देवि | “जइ हुकहो तो महु मरहों वे वि ॥॥६॥ 
जुज्मन्तु जिणेसइ जो ज्मि अज्जु | तहाँ सयरछु स- तारउ देमि रज्जु”' (७ 
विहिं एक्कु वि णगड पइसारु लहइ। णलू-णोलहुँ घुणु सुस्गीड कह ॥८॥। 
“सच्चल आहाणड एहु आउ। परयारिउ जि घर-सामि जाड? ॥8॥ 
असहन्त परोप्परु ढुक्‍क वे वि | णिय-णिय-करवालइ करें हि केवि ॥१०॥ 


घत्ता 
किर जाम भिडन्ति भिडन्ति णवि ताव णिवारिय वारए हि । 
मुकटुस मत्त गइन्द जिह ओसारिय कण्णारएं हिं ॥११॥। 
[७] 
ओसारिय ज॑ पुरचर-जणेण । थिय णयरहाँ उत्तर-दाहिणेण ॥॥$॥। 
अग्णेक्क-दियहें. जुब्कन्ति जाम । परवणक्षय-णन्द्शु कुबिडः ताम ॥रशा। 
“भरु भरु सुग्गीवहों सलिउ साणु” । सण्णद्धु सुहड-साहण-समाणु ॥रे॥। 
“हणु हणु”मणन्तु हणुवन्‍्तु पत्त | पभणइ णिरु रहसुच्छुलिय-गत्त ॥४॥ 
“सुग्गीच सास मा मणेण झुज्छु । विड-भड॒हाँ पडीवउ देहि जुज्छु ॥॥ 
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उछलछती हुई (दो भागोंमे विभक्त हो गई।) आधी असछी 
सुम्नीचके पास रही और आधी नकली सुग्रीवसे जा मिल्ली ॥-६॥ 

[६) सात अक्तौहिणी सेना इधर थी और सात ही उघर | 
इस प्रकार वह आंधी-आधी वट गई। अक्ग और अद्जद दोनों 
चीर विघटित हो गये । अक्ल मायासुपत्रीचकोी मिछा और अभज्ञ 
अद्भद असली सुग्रीवको | दोनों शिविरोंमे वे दोनों भाई बेसे ही 
सोह रहे थे जेसे रात और दिनमें चन्द्र और सूय सोहते हैं । चालि 
के पुत्र वीर चन्द्र-किरणका चेहरा भी (क्रोधसे ) तमतमा उठा | 
वह अभय देकर तारादेवीकी रक्षा करने छगा | उसने कहा--यदि 
तुम इसके पास आये तो मारे जाओगे, युद्ध करते हुए तुममेसे जो 
जीतेगा उसे में तारादेवी सहित समस्त राज्य अर्पित कर दूँगा।” 
परन्तु उन दोनोमेंसे एक भी युद्धमे प्रवेश नहीं पा रहा था। इतसे 
में सुमीवने नल और नीलसे कहा कि यह तो वही कहानी सच 
होना चाहती है कि कोई ( दूसरा ही ) परस्त्रीका ग्रह-स्वामी हो 
गया। एक दूसरेको सहन न करते हुए वे छोग अपनी-अपनी 
तलवारे छेकर एक-दूसरेके निकट पहुँचे । वे आपसमें छड़नेवाले 
ही थे कि द्वाररक्षकोने उन्हें उसी प्रकार हटा दिया जिस तरह 
निरंकुश उन्मत्त गजोंको महावत हटा देते हैं ॥१-६॥ 

[७ ] इस प्रकार नगरके छोगोके हटा देनेपर वे दोनो नगरके 
उत्तर-दक्षिणमें स्थित होकर लड़ने छगे । जब छड़ते-लड़ते बहुत 
दिन व्यतीत हो गये तो हनुमान सहसा कुपित हो उठा । 'मरमसर? 
«८ ( बनावटी ) सुप्रीवका मानसदंन हो” यह कहकर वह सुभट 
सेनाके साथ सन्नद्ध हो गया । और “मारो मारो” कहता हुआ वह 
वहों जा पहुँचा। उसका शरीर वेग और हर्पसे उछल रहा था । 
उसने कहा--“सामा सुग्रीव अपने मनमें खिन्न न होओ। साया 


१० पठसचरिड 


जइ ण वि सञ्ञमि सुअ-दण्ड तासु । तो ण होमि पुत्त पवरणअयास ॥६॥ 
त॑ वयणु सुर्णेत्रि किक्षिन्धराड । तहाँ उप्परि गलगज्जन्तु आउ ॥णा 
ते सिडिय वे वि कण्टइय-देह | णव-पाउसें णं॑ जरू-भरिय-मेह धया। 


घता 


असि-चाव-चक्क-गय-मोग्गरें हिं जिह सक्किउ तिह जुड्कियठ । 
हणुवन्ते अप्णाणेण जिह अप्पठ परु वि ण॑ वज्कियड हा 


[८] । 
जं विहि सि मज्में एकु वि ण णाउ । गड बलेवि पडीवड पवणजाड ॥१॥ 
सुग्गीड वि पाण रूएवि णट्‌ढु | णं॑ सयगछू केसरि-घाय-तटूठु धरा 
किर पइसइ खर-दूसणहें सरणु | किउ णवर कियन्तें तहु मि मरणु ॥शे।॥ 
तहिं णिसुणिय तुम्हहँ तणिय वत्त । जिह चडउद॒ह सहसेक्कहों समत्त ॥४॥ 
तो बरि सुग्गीवहों करें परित्त | सरणाइड रक्खहि परम-मित्त' ॥णा। 
जं॑ हरि अव्भत्यिड जम्बनेण | सुग्गीड चुत घुणु राहवेण ॥६॥ 
'तुहु मईं आसच्ु/ँवि आउ पासु । अक्खहि हें सरणउ जामि कासु ॥७॥। 
जिह तुहुँ तिह हुठ मि कलत्त-रहिड । वर्णें हिण्डसि काम-गदह्ेण गहिड ॥द॥ 


घत्ता 
सुग्गीचें वचइ 'देव सु्ण कुसल-वत्त सीयहें तणिय। 
जह् णाणमि तो सचमएँ दिणें पहसमि सलहँ हुआसणिय ॥ शा 
[&£ ] 


ज॑ जाणइ - केरड लट्टउ णाम्ठु | त॑ विरह - पिसन्धुछ्ध भणद रासु १॥ 
“जइ आणहि कन्तहेँ तणिय चत्त । तो चयणु महारड णिस्रुणि मित्त ॥२॥। 
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सुप्रीवसे छड़ो। यदि मै आज उसके भ्ुुजदण्डको भग्न न कर दूँ 
तो मैं अब्जनादेवीका पुत्र न कहलाऊँ |? यह सुनकर किष्किन्ध- 
राज सुग्रीव गरजता हुआ उसपर दौड़ा । पुलकित होकर वे दोनो 
ऐसे भिड़ गये मानो नव वर्पाकालमे नव मेघ ही उसड़ पड़े हो। 
तलवार, चाप, चक्र, गदा, मुदगर, जिससे भी सम्भव हो सका, वे 
छड़ने छगे | परन्तु हनुमान भी उनसमेसे असली नकछो सुग्रीवकी 
पहचान नहीं कर सका, जिस प्रकार अज्ञानी जीव स्व-परका विवेक 
नहीं कर पाता ॥१-६॥ 

[८ ] हनुमान जब दोनोसेसे एककी भी पहचान नहीं कर 
सका तो वह भी वापस चढा आया। तब असछी सुग्रीव भी 
अपने श्राण लेकर इस प्रकार भागा मानो सिंहकी चपेटसे मद- 
साता गज ही भागा द्वो । वहॉँसे चह खर-दूषणकी शरणमें गया। 
किन्तु रामने उन्हें पहले ही समाप्त कर दिया था। वहीं पर उसने 
आप छोगोके विपयमे यह ख़बर सुनी कि अकेले छक्ष्मणने ( खर 
दूपणके ) अठारह हजार योधाओको किस श्रकार समाप्त कर दिया। 
इस लिए अच्छा हो आप ह्वी असली सुप्नीचकी रक्षा करे। हे परम 
मित्र ! आप शरणागतकी रक्षा करे ।? इस प्रकार जाम्ववन्तके 
प्रार्थना करनेपर राघवने सुप्रीवसे कहा--“मित्र, तुस तो मेरे पास 
आ गये, पर मैं किसके पास जाऊँ। जेसे तुम, वैसे मैं भी ख्री- 
वियोगमें कामग्रहसे ग्रह्दत हूँ। ओर जब्नल-जज्जञलमे भटक रहा 
हूँ।” इसपर सुग्रीवने कद्दा--/हे देव ! सुनिए, मैं प्रतिज्ञा करता 
हूँ कि यदि में सातवें दिन सीतादेवीका वृत्तान्त छाकर न दूँ तो 
चितामे प्रवेश करूँ? ॥१-६॥ 

[६ ] जब उसने जानकीका नाम लिया तो रामने विरहसे 
व्याकुछ होकर कद्दा, “यदि तुम सीताकी वार्ता छाकर दो तो 
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सत्तमएं दिवस एत्तडड चुज्छु । करें छायमि वाराएवि तुब्छु ॥शा 
भ्रुज्ञावचमि त॑ किकिनध - णगयरु । दकक्‍्खवमि छुतत - धय-दण्ड-पचरु ॥शा 
अप्णु मि तुदद केरठ हणमि सत्त । परिरक्खइ जड वि. कियन्त-मित्त ॥५। 
वस्साणु_ साणु गद्गाहिसेड । अज्ञारर ससहरू राहु केड ॥हा 
बहु विहफइ सुक्क खणिच्छुरो वि। जमु॒ वरुणु कुवेरु घुरन्दरों विशाणा 
एत्तिय मिलेवि रक्खन्ति जो वि | जीवन्तु ण छुद्दद वइरि तो वि धारणा 
घत्ता 
जद पइज ण पूरमि एत्तडिय जइ ण करमि सजणहें दिहि। 
सत्तमएँ दिवस सुस्यीव महु पत्तिय तो सण्णास-विहि! ॥ध॥ 


[१० | 
सीराउड्ु पइजारूडढु जं जेँ। संचल्छ असेसु वि सिमिरु तं जे ॥१॥ 
संचछ  विराहिड दुण्णिवारु । सुग्गीड राप्मन लक्‍खण-कुमार ॥२।। 
ते चलिय चयारि वि परस-मित्त । णावई कछि-कार- कयन्त-मित्त ॥श। 
ण॑ चलिय चयारि वि दिस-गइन्द्‌ । णं॑ चकिय चयारि वि खय-ससुदधू ॥४॥॥ 
णं चलिय चयारि वि सुर-णिकाय | ण॑ चलिय चचर चडबिह कसाय ॥५॥ 
णं चलिय चयारि विरिश्व-वेय | उवदाण-दण्ड ण॑ साम - भेय शद्षा 
अह वण्णिएण कि एत्तडेण । णं चलिय चयारि वि अप्पणेण ॥णा 
थोवन्तरें तरल - तमाल-छुण्णु | जिण-घस्सु जेस सावय-रवण्ण हरदा 
घत्ता 
सुग्गीवें रामें लक्खणँग गिरि किकिन्धु विहावियड। 
पिहिमिए उच्चाएँंवि सिर-कमछ मउडु णाईँ दरिसावियड ॥ श।॥। 
[११ | 
थोवन्तरें धण - कशन्नण-पउरु | लक्खिजद त॑ किकिन्धणयरु ॥॥ 
णं णहयरु तारा - सण्डियड | णं॑ कबष्च. कइद्यय - चड्डियठ ॥२॥ 
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मित्र, सुनो ! मैं सातवें दिन तुम्हारी स्री तारा देवीको छा दूँगा, 
यह सममे छलो। तुम्हें किष्किधानगरका भोग कराऊँगा और 
छतन्न तथा सिंहासन दिखाऊँगा | इसके सिचा तुम्हारे शत्लुका नाश- 
कर देगा। चाहें वह अपने मिन्न कृतान्त द्वारा भी रक्षित क्यो न 
हो | त्रह्मा, सूय, ईश्वर, वहि, चंद्रमा, राहु, केठु, चुध, चहस्पत्ति, गुरु, 
शनीचर, यम, वरुण, कुबेर और पुरंदर, ये भी मिलकर यदि उसकी 
रक्षा करें तो भी वह तुम्हारा शत्रु मुकसे जीवित नहीं बचेगा। 
यदि में इतनी ग्रतिज्ञा पूरी न कर सकता तो है सुप्रीव, सातवें ही 
दिन में संन्यास श्रहण कर रुँगा” ॥१-६॥ 

[१० ] भ्रतिज्ञापर आरूढ होकर जब श्रीराघव चले, तो 
उनका सेन्यदल भी चल पड़ा। दुर्निवार विशधित भी चढा। 
सम्रीच, राम, कुमार छक्ष्मण ये चारो मित्र ऐसे चले मानो कलि- 
काठ और ऋतान्तके मित्र ही चले हों। मानो चारो ही दिग्गज 
चल पढ़े हो या मानो चारो ज्यसमुद्र ही चित हो उठे हो या 
चारों देवनिकाय ही चछ पड़े हों, या चारो कपाय ही चढित हो 
उठे हों। या चारों वेद ही चल पड़े हो था साम, दान, दंड और 
भेद जा रहे हो । अथवा इतने सब वर्णनसे क्या छाभ | वे चारो 
अपनी ही उपसमा आप बनकर चढले। थोड़ी ही दूर चलनेपर 
उन्होंने ( सुआव राम लक्ष्मण विराधितने ) किप्किध पचत देखा | 
तरल तमाल वृत्तोसे आछन्न वह पव॑त, जिनधमंकी तरह सावयो 
[ श्रावक ओर बृक्षविशेष ) से सुन्दर था, और जो ऐसा छगता 
मानो भूमिके उच्च सिर-कमलपर मुकुट हो रखा हो ॥१-ध्॥। 

[११] थोड़ी दूरपर उन्हें धन-कंचनसे भरपूर किष्किध- 
नगर दिखाई दिया। वह ऐसा छगता था मानो तारोंसे मंडित 
आकाश हो या कपिध्वजोसे आरूदू काव्य हो ? या चिघ्ुक विभू- 
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णं हणुअ-विहूुसिउ सुह-कसछ | विहसिड सयवत्त णाईँ स-णलु ॥दे॥ 
णं णीलाछुझ्वलिई आहरणु | ण॑ कुन्द- पसाहिड विउलन्वणु ॥श॥ 
सुग्गीव-वन्तु णं॑ हंस - सिरु। णं राण मझुणिन्दहुँ तणव थिरु ॥दा। 
साथा - खुग्गीवें मोहियड | कुखलेण णाई कामिणि-हियउ ॥ 
एत्थन्तरें वद्धिय - कलयलेहिं | जम्बव - कुन्देन्दुणील - णलेहिं ॥७॥ 
सोमित्ति - विराहिय- राहवेहिं | सब्वेहिं. णिव्चुढ - महाहवेहिं ॥८॥ 
घत्ता 
सुग्गोवहों बिहुरें समावडिएँ चहु-संसाण-दाण-मर्णेहि। 
वेढिज्द ते किकिन्धपुरु णं रवि-मण्डल णव-घर्णाहे ॥ध॥। 
[3२ ] 
चेढेप्पिणु. पदणु. णिरवसेसु | पठुविंउ दूड विड-सडहोँ पासु ॥१॥ 
सुग्गीवें.. रामें. रूक्‍खणेंग | सन्‍्देसठत पेसिड. तक्‍्खणेंण ॥र।॥। 
“कि चहुणा कहेँ परमत्थु तासु | जिस मिड जिस पाण रूएवि णासु॥रे। 
तं वयणु सुणेंति कप्प्रचन्दु | संचल णाईँ खयकारू-दण्डु ॥श। 
हुलउ साया - सुग्गीउ जेत्थु | सह-मण्डव दूउः पहइद् तेल्यु ॥णा 
जो पेसिंड रामें रूक्खणण | सन्देसउड अक्खिउडः तक्खणण ॥8॥ 
“गउ णासइ अज्जु वि एड कब्जु | कहाँ तणिय तार कहाँ तणड रजु ॥णा। 
पहु पाण लणएप्पिणु णास्ु णासु। जीवन्तु ण छुट्ददिं अचसु तासु ॥दा। 
घता 
सन्देसउ बिड-सुग्गीव सुर्णँ पुणरवि सुस्गीवहों तणउ । 
सहुँ सिर-कमलेण तुहारएंण रज्छु लपुब्चड अप्यणड” शा 
[१३ | 
त॑ वयणु सुणवि वयणुव्सडेंण | आरुद्दे दुद्ठें विड - भर्डेग ॥॥॥ 
आएसु दिण्णु ; णिय-साहणहों । “वित्थारहों मारहाँ - जाहणहों ॥र।। 


वियालीसमो संधि बज 


पित मुखकसल हो या नर ( नाल या सरोवर विशेष ) से सहित्त 
कमल हंस रहा हो या नील ( मणि या व्यक्ति विशेष ) से अलं- 
कृत आभरण हो या कुंद ( फूछ और व्यक्ति ) से प्रसाधित विपुल 
चलन हो | या सुम्रीववान्‌ ( सुम्रीव और गछा ) सुन्दर हंस हो । 
या मुनीन्द्रोंका स्थिर ध्यान हो। वह नगर माया सुप्रीवके द्वारा 
उसी प्रकार मोहित हो रहा था जिस श्रकार कुशछ व्यक्ति 
कामिनीके हृदयको मुग्ध कर लेता है । उसी अबसर पर कलछ-कलछ 
करते हुए बड़े-बड़े युद्धोमें समर्थ, वहुसम्मान और दानका मन 
रखनेवाले जाम्बवंत, कुंद, इन्द्र, नील, नल, लच्मण, विराधित और 
रामने सुप्नीवके ऊपर घोर संकट आनेपर उस किष्किधानगरको 
वैसे ही घेर लिया जेसे नव घन सूर्यमंडलको घेर लेते हैं ॥१-६॥ 
[१२] समस्त नगरका घेरा डाछकर कपटी सुग्रीबके 
पास दृत भेजते हुए सुप्रीव, राम और छक्ष्मणने उसी क्षण यह 
संदेश भेजा, “बहुत कहनेसे क्‍या, उससे वास्तव वात इस प्रकार 
कहना कि जिससे वह छड़े और प्राणो सहित नष्ट हो जाय 7 
यह बचस सुनकर दूत कपूरचंद चछ पड़ा मानो क्षयकालका दंड 
ही जा रहा हो । वहाँ उसने सभामंडपमे प्रवेश किया जहाँ दुर्जेय 
साया-झुप्रीव था । राम छच्मणने जो संदेश भेजा था उसे तत्काल 
सुनाते हुए उसने कहा, “आज भी तुम अपने इस कामको मत 
विगाड़ो, नहीं तो कहों की तारा और कहा का राज्य । अपने प्राणो 
सहित नाशको प्राप्त होओगे, तुम निश्चय ही जीवित नहीं छूट 
सकते ? हे विट्सुग्रीव, तुम सुप्रीवका भी संदेश सुनो | उसने 
कहा है, “तुम्हारे सिर-कमरके साथ मैं अपना राज्य रूँगा? ॥१-६॥ 
[-१३ ] यह चचन सुनते ही, उद्भट मुख दुष्ट कपटो सुम्ीवने 
क्रुंद्ध होकर अपनी सेनाको यह आदेश दिया--“फेल जाओ, 


१६ पडमचरिडउ 


पावहों मुण्डावहों सिर-कमलछ । सहु णासें छिन्दहों मुज-जुमछ ॥३॥ 
दूअहों. दूअत्तणु दक्‍्खवहाँ। पाहुणणट कयन्तहों पदुवहों?॥४॥ 
पहु मन्तिहिं दुक्खु णिवारियठ । सुग्गीव-दूड गड खारियड ॥णा। 
एत्तहं वि णरिन्दु ण संठ्ियड । णिय-सन्दण - वीढें परिद्ठियठ ॥६॥ 
सण्णहेंवि स-साहणु णीसरिउ । पच्चक्खु णाईँ जम्मु अवयरिउ ॥णा 
पडिवक्ख - पदख- संक्खोहणिहिं। णिग्गड सरक्तेंहिं अक्खोहणिहिं ॥८ा। 


घ्ता 


सुग्गीवहों रामहों ऊक्खणहोँ विड-सुग्गीउ गग्पि सिडिड । 
हेमन्तहों गिम्भहों पाउसहाँ ण॑ दुकालहु समावडिउ ॥8॥॥ 


(१४ | 


अव्भिव्टई वेण्णि मि साहणाईँ । जिह मिहुणईँ तिह हरिसिय-सणाई ॥१॥ 
जिंह समिहुणईँ तिह अणुरत्ताईं । जिह मिहुणई तिह पर-तत्ताई ॥रा॥। 
जिह मिहुणई तिह कछयछ-करइ । जिह मिहुणई तह मेल्लिय-सरह ॥३॥ 
जिह मिहुणई तिह डसियाहरदँ । जिह मिहुणईँ तिह सर-जजरइई ॥श॥ 
जिह सिहुणई तिह जुज्काउरई ॥णा। 

जिह मिहुणई तिह अच्चुब्भडई । जिह मिहुणई तिह विहडप्फडई ॥६॥ 
जिह मिहुणई तिह णिरुवेवियई । जिह मिहुणईँ तिह पासेइयई ॥णा 
जिह मिहुणई तिह णिश्चेद्वियई । णिप्फन्द्ईँ जुज्कन्तईँ थियई ॥८॥ 


तियालीसमो संधि १७ 


इसको मारो, आहत करो, इस पापीका सिरकमर काट छो, नाकके 
साथ इसके दोनों हाथ भी काट छो, इस दतको दृतपन दिखाओ, 
इसे क्रृतांतका अतिथि बना दो !” तब बड़ी कठिनाईसे मंत्रियोंने, 
स्वामीका नित्रारण किया। सुगप्रीवका दूत भी खारसे भरकर 
चला गया। यहाँ भा राजा सुमीब वेठा नहीं रहा और रथकी 
पीठपर चढ़कर- पूरी तैयारीके साथ सेनाको लेकर निकल पड़ा, 
मानो साज्ञात्‌ यम्र ही आ गया हो, प्रतिपक्ष को ज्ुब्ध करने- 
वाली सात अक्षीहििणी सेनाके साथ उसने प्रयाण किया। इस 
प्रकार कपटी सुप्नेव राम छक्ष्मण और सुमीवसे जाकर भिड़ गया 
मानों दुप्काल ही हेमंत मीप्स आर पावसपर टूट पड़ा हों ॥१-६॥ 
[ १४ ] दोनों ही सेन्यद्छ आपसमें टकरा गये, बैसे ही जैसे 
प्रसन्नचित्त मिथुन आपसमें भिड़ जाते हैं, वे वैसे ही अनुरक्त 
( रक्तरंजित और ग्रेमपरिपृण ) थे जैसे मिथुन, बसे ही परिदृप्त 
थे जैसे मिथुन परितृप्त होते हैं । वेसे ही कछकलछ कर रहे थे जैसे 
मिथुन कलछरव करते हैं, वेसे ही सर ( बाणों ) को छोड़ रहे थे 
जैसे सिथुन सर ( स्वरों ) को करते है। बसे ही अधरोंकों काट 
थे, जेसे मिथन अधरोंको काटते हैं, बसे ही सरो ( वाणों ) 
से जज़र हो रहे थ जैसे सिथुन स्व॒रा (सर ) से क्षीण हो उठते 
है, युद्धके छिए वे बसे ही आतुर थे जेसे मिथुन आतुर दौते हैं 


उप, हक 


वे बसे ही चकपका रहे थे जेसे मिथुन चकपकाते हैं, वसे ही 


च्च्र 
३०, ७ शो 


उनका मान भंग हो रहा था जसे मिथुनोंका मान गंदित हो 
७ ९ हक रा 
जाता है | बसे ही कॉप रहे थे जेसे मिथुन काँप उठते हैं । चेसे 


8 3 4 


ही पसीना-पसीना हो रहे थे जेसे मिथुन पसीना-पसीना ही जाते 


च्ट 
बीच व 


हैं। वैसे ही निश्चेष्ट हो रहे »े जेसे सिथुन निश्वेष्ट हो उठते है, 
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बंसे ही निष्पंद युद्व कर रहे थे जसे मिथुन निष्पद द्योकर लड़ते 
ह 


है 


ब्ध् पडमचरिडठ 


घता 
त्तेहएँ अवसरें विण्णि वि वलई ओसारियई महल्वएं हिं। 
पर तुम्हेंदि खत्त-धम्मु सरेंवि जुज्मेव्वड एकल्एहिं' ॥शा 


[ १७५] 
एव्थन्तरें सिमिरई परिहरेति । खत्तिय खत्तें अच्लिद्ध वे वि॥१॥ 
सुग्गीव॑ विडसुग्गीड बुच्तु । 'जिह साया - कबर्डे रज्ञ भुत्त रा 
खल खुद पिसुण तिह थाहि थाहि। कहिँ गम्मइ रहवरु वाहि वाहि! ॥३॥ 
त॑ णिसुणँवि विप्फुरियाणणेण | दोच्छिड जलूणुक्का - पहरणेण ॥श॥ 
'कि उत्तिम-पुरिसहं एहु मग्गयु । मणु असइहें जिह सय-वार भग्गु ॥णा। 
जुज्मन्तु ण ललहि तो वि घिद्ठ । रणें पाडिउ पाढिउ छेहि चेद्र! ॥8॥ 
असहन्त परोप्पह वावरन्ति ।ण. पलय-सहाघण  उत्थरन्ति ॥ण॥ 
पुणु वार्णहिं पुणु तरु-गिरिवरेहिं | करवालेहि. सूलूहिं मोग्गरेंहिं ॥८॥ 


घत्ता 


मायासुर्गीचं कुछुएुण ऊडडि भमार्डवि मुक्त किह । 
मुग्गीवहो गम्पिणु सिर-कमर्ले महिहरे पडिय चडक्कषजिह ॥॥ 


[१६ ] 
पाडिउ सुस्गीड गयासणिएँ । कुलपच्वड ण॑ वज्वासणिएँ ॥१॥ 
विणिवाइड किर णिनल्नीड थिड | रिउन्‍-साहण वूर-चसाल किंड ॥र। 
एत्तह वि सु-तारहँ पाण-पिड | उच्चाएँचि रामहों पासु णिड ॥शा। 
वइदेहि - दइउ विण्णत्त ल्हु। 'पईं होन्तें एहावत्थ महु ॥श॥ 
राहवेंग बुक्त 'हडें कि करमि। को सारमि को किर परिहरमि ॥५॥ 
वेण्णि मि समरद्गणं अतुअ-चछ । वेण्णि मिं दुज्जय विजहिं पवल ॥६॥ 
वेण्णि मिं विण्णाण-करण-कुसछ । दविण्णि वि थिर-थोर-बाहु-जुजलछ ॥णा 


तियालीससो संधि १६ 


हैं। तव उस कठिन अवसरपर मन्त्रियोंने आकर दोनों द्लोंको 
हटाते हुए कहा, “ठुम छोग ज्ञात्र धभका अनुसरणकर, अकेले ही 
इन्द्र करो !? ॥१-८॥ 

[१५ ] इसी अन्तरमें दोनों सेनाओंको छोड़कर वे दोनों 
क्षत्रिय क्ञात्र भावसे छड़ने छगे। सुग्रीवने मायासुप्रीचसे कहा, 
“जिस प्रकार माया और कपटसे तुमने राज्यका भोग किया, हे 
खलहक्षुद्र, पिशुन, उसी तरह अब ठहर, कहाँ जाता है, रथ आगे 
हॉक, होंक ।” यह सुनकर, तसतसाते हुए, 'जछणुक्काः शख्र 
लिये हुए साया सुग्रीवने उसकी भत्सना की, “क्या उत्तम पुरुषका 
यही मार्ग है कि जो वह असतीके मनकी तरह सौ वार भग्न हो, 
फिर भी धृष्ट ठुम छड़ते हुए छज्जित नहीं होते, ब्रुद्धमें गिर-गिरकर 
फिर चेष्ठा करते दो ।” इस प्रकार एक दूसरेकों सहन न करते 
हुए वे प्रहार करने छगे । मानो प्रलयके महामेंघ ही उछल पड़े हों, 
वाणोंसे, वृक्षों और पहाड़ोंसे, करवाल, शूछ और मुद्गरोंसे, उनमें 
युद्ध ठन गया | तब माया सुग्रीवने छकुट धुसाकर ऐसा सारा कि 
वह जाकर सुग्रीवके सिरकमछ पर गिरा मानों सहीधर पर 
विजली ही हटी हो ॥१-६॥ 

[१६ ] उस गदा-अस्से सुप्रीच चैसे ही धरतीपर गिर पड़ा 
जेसे बज़से कुछपर्वत गिर पड़ता है | गिरकर वह जब अचेतन 
हो गया तो शब्लुसेनासे कलछनक शब्द होने रूगा। तब यहाँ भी 
सुताराके प्राणप्रिय असछी सुग्नीवको ( छोग ) उठाकर रामके पास 
ले आये । उसने रामसे कहा, “आपके रहते मेरी यह अवस्था ।? 
तब रामने कहा,---मैं क्या करें, किसको मांखें और किसे चचाऊँ, 
दोनों ही रण-प्रांगणमे अतुछ चीर है| दोनो ही विद्याओसे प्रवछ व 
अजेय हैं । दोनों ही विज्ञान करनेमें कुशल है। दोनों ही स्थिर 


२० पडमचरिड 
वेण्णि वि वियहुण्णय- वच्छुयछ । चेण्णि वि पप्फुनल्लिय-सुद-कमल ॥८॥ 


चना 
सयलु थि सोहइ सुग्गीच तड जं वोन्चहि अवसाणियठ । 
महु दिद्विएं कुल-बहुआएं जिह खलु पर-पुरिसु ण जाणियड' ॥धा। 


[ १७ | 
मणु वि सुग्गीवहाँ तणड | अवछोइड घणशुहरू अप्पणड ॥१॥ 
सुकलछत्त जेम सुपणामि [य] उ । सुकछत्ु जेम आयामियड॥शा। 
सुकलत्त जेम दिढ-गुण-घणउ | सुकलत्त जेस कोह्ञावणड ॥३े॥ 
सुकलत्त जेम गणिच्वूढ - भरु। सुकलत्त जेस पर - णिप्पसर ॥४॥ 
सुकलत्त जेम सइवरें गहिड। घरें जणयहोँ जणय सुअएँ सहिड ॥५॥ 
ते चज्वावत्त हत्थ॑ चडिड । अप्फालिड दिसहिं णाईंँ रडिड ॥६॥ 
ण काले पलय-कार्ल हसिड।ण जुयखएँ सायरेण रखिउ ॥णा 
णं पडिय चढक् खडक्क-यले। भमड कम्पिय. विडसुग्गीव-वर्ल ॥८॥ 


री 
चारी 
न्तत 


घना 
ते भीसणु चावसदूदु -सु्णेत्र केलि व बाएं थरहरिय । 
पर-पुरिसु रमेप्पिणु असइ जिंह विज सरीरहाँ णीसरिय ॥ ध॥। 


[ १८ | 
मायासुस्यीड विसालियऐ । सेज्लिऊ. विजए.. वेयालियए ॥१॥ 
णं णिद्धशणु मुक्क पिछासिणिएँ |ण चर - मयलन्डणु रोहिणिएँ ॥२॥ 
ण॑ सुरव॒ह परिसेसिड सइएए।ण राहड सीय - महासइएं ॥३॥ 


णं मसयण-राउ मेन्लिड रइऐ)णं पाव-पिण्हु सासय-गइए ॥श॥। 


तियालीसमो संधि २१ 


और स्थूछ वाहु हैं। दोनोंका ही वक्तःस्थल विशाल और उन्नत 
है। दोनोंका ही सुखकमलछ खिला हुआ है। हे सुमीव, तुम्हारा सब 
कुछ उसे भी सोहता है । जो तुम कहते हो, वह मैं मानता हैँ । 
जसे कुलवधू दूसरे पुरुषको नहीं पहचानती, बसे ही मेरी 
दृष्टि साया सुश्रीवको पहचाननेसे असफल हे? ,|१-६॥ 

[ १७ ] तब रामने सुप्रीवके मनको धीरज वेंधाकर अपने 
धनुपकी ओर देखा | जो सुकलत्रकी तरह प्रमाणित, और उसीकी 
तरह समर्थ था | सुकलत्रकी तरह जो चढ़ गुण ( अच्छे गुण और 
डोरी ) से घनीभूत था। झुकलत्रकी ही तरह आशद्र्यजनक था, 
सुकलत्रकी तरह भार उठानेसे समर्थ था, सुकलन्नकों तरह, 
दूसरेके निकट अप्रसरणशीछ था, सुकछत्रकी तरह स्वयंवरसे 
ग्हीत था, जनककी सुता सीताके साथ ही जिसे उन्होने 
ग्रहण किया था । उस वज्ावतेकों अपने ह्वाथर्में छेकर जसे 
चढ़ाया बह दसो दिशाओं यूँज उठा, मानो प्रछयकालमे काऊ ही 


/ अध्ृह्यस कर उठा हा, सानो युगका क्षय हानपर सागर हा ध्वांचत 


हो उठा हो, मानों पहाड़पर चिजली गिरी हो । उसे सनकर माया 
सम्रीवके संनिक कॉप उठे। उस भीषण चाप-शब्दकों द्कों सनकर 
विद्या उसी तरह थरथर कॉप उठी जसे हवासे केलेका पत्ता, ओर 


, पहि सहस्तगतिके शरारस उसी प्रकार नर्केडकर चला गश जस 


ब्ह्ल, 


असतोी ख्री पर-पुरुषका रसमण करके चली जाती है ॥१-६॥ 

[ १८ | विशाल वेतालिक्री विद्याने माया-सुम्रीचको छोड़ 
8] |] ० का ६ व्यक्तिको ध [ते पु 
दिया, मानो विछासिनीने निधन व्यक्तिको छोड दिया हो, सानो 


* रोहिणीने चन्द्रमाको छोड़ दिया हो, मानो इन्द्राणीने देवेन्द्रको 


छोड़ दिया हो, मानो सीता महासतीने रास को छोड़ दिया 
हो, मानो रतिने मदनराजकों छोड़ दिया हो, सानो शाश्वत 


श्र पंडठमचरिड 


णं विसमगयणु हिमपच्चइएऐं । धरणेन्दु. णाईँ पठसावदइए ॥णा 
णिय-विजएं ज॑ अवमाणियड | सहसगइ पयदु जे जाणियड ॥६॥ 
ज॑ं विहडिड सुग्गीवहों तणड | वछु मिलिंड पढीवडः अप्पणड एणा 
एकल्लड पेक्खवि चइरि थिउठ | बलएुवें सर-सन्धागु. किड ॥८॥ 


घत्ता 
खण्ण खण भणवरय-गुणडिएंहि तिक्खहिं राम-सिलोमुदंहिं । 
विणिभिण्णु कवढसुग्गाड रण पदच्नाहारु जेम बुहूँहिं॥&॥ 


[१६ | 


रिउ णिवडिउ सरें हिं वियारियठ । सुग्गीड वि पुरे पइसारियड ॥६॥ 
जय - मन्नर - तूर-णिघोसु किउ । सहुँ तारएँ रज्छ करन्तु थिड ॥रा। 
एत्तहं वि रास परितद्-मणु | णिविसेणग. पराइड जिण-सवणु॥शा 
किय वन्‍्दुण सुह-गइ-गामियहोँ । भावें. चन्दप्पह - सामियहाँ॥शा 
जय तुहूँ गइ तुहुँ मइ तहेँ सरणु | तुहुँ माय वष्पु तुहँ चन्धु-जणु ॥णा। 
तहेँ परम-पक्खु परमत्ति-हरु | तुहुँ सब्ब्हँ परहुँ पराहिपरु ॥दा। 
तहँ दंसणें णाणें चरित्ते यिड | तुहुँ सयल-सुरासुरेहिं णमिड एणा 


45. 


सिछन्ते सन्त तुह वायरणें। सज्काएँ का्णे तुहुँ तव-चरणें ॥झा 


चत्ता 
अरहन्तु डुद्ु तह हरि हरु वि तह अप्णाण-तमोह-रिउ । 
तह सहुस णिरञ्ञणु परसपड तुहुं रवि वम्सु सय स्थु सिउ' ॥ ६॥। 


तियालीसमो संधि र्डे 


गतिने पापपिण्डको छोड़ दिया हो, पावतीने शिवकों छोड़ 
दिया हो । मानो पद्मावतीने घरणेन्द्रको छोड़ दिया हो, अपनी 
विद्यासे अपमानित होनेपर सहस्नरगतिका असली रूप छोगोंके 
सामने प्रकट हो गया। और असली सुग्रीवकी जो सेना पहले 
विघटित हो गई थी वह अब उसीकी सेनामें आकर मिल गई। 
शत्रुकी एकाकी स्थित देखकर वलदेव रामने सरसन्धान किया। 
अनवरत डोरीपर चढ़े हुए रामके तोखे वाणोंसे कपट सुग्रीब युद्धमें 
उसी तरह छिलन्न-भिन्न हो गया जसे विद्दानोंके द्वारा प्रत्याहार 
( व्याकरणके ) छिन्न-भिन्न हो जाते है ॥१-६॥ 

[ १६ ] इस प्रकार शत्रुको वाणोंसे विदीणेकर रामने सुप्रीवको 
नगरमें प्रवेश कराया । तब जयमद्जछ और तूर्योका निर्धोष होने 
लगा | सुप्रीव ताराके साथ प्रतिष्ठित होकर राजकाज करने छूगा ! 
इधर राम भी सन्तुष्ट सन होकर शीघ्र ही जिन-भवनसे पहुँचे 
और वहाँ उन्होंने शुभगति-गामी चन्द्रश्रसु जिनकी स्तुति की-- 

जय हो, तुम्हीं मेरी गति हो | तुम्दी मेरी बुद्धि हो । तुम्हीं मेरी 
शरण हो, तुम्हीं मेरे माँ और वाप हो। तुम्ही वन्धुजन हो, 
तुम्ही परमपक्ष हो, तुम्हीं परमति-हरणकर्ता हो। तुम्हीं 
सबसे परात्पर हो। तुम दर्शन, ज्ञान ओर चारित्रमें स्थित 
हो। तुम्हारा सुरासुर नमन करते हैं। सिद्धान्त, मन्त्र, व्यॉकरण, 
सन्ध्या, ध्यान और तपश्चरणमें तुम्हीं हो। अरहन्त चुद्ध 
तुम्हीं हो। हरि हर और अज्ञानरूपी तिमिरके शत्रु तुम्हींहो। 
तुम सूच्मनिरंजन ओर परमपद हो, तुम सूय, त्रह्मा, स्वयम्भू और 
शिव हो । 


[ ४४, चउयालीसमो संधि ] 


मणु जूरइ आस ण॒पूरद् खणु वि सहारणु णठड करइ । 
सो लरकक्‍्खशु रासाएसें घरु सुग्योवहों पइसरद 0 


[१] 


विडसुग्गीवं समरें सर-भिण्णएंँ । गए सत्तमएँ दिवसे वोलीणए ॥१॥ 
छुच सुमित्ति - पुच्च बलएवें। 'भणु सुग्गीउ गम्पि विणु खेचे ॥२॥ 
त॑ दिद्वन्तु णिरुत्तऊः जाथयड । सब्वहों सीयछ  कज्न॒ परायउ ॥३॥ 
ज॑ भुझ्लाविड रज्छु स- तारठ | कालहाँ फेडिड बहरि तुहारड ॥शा 
त॑ उचयारु कि पि जइ जाणहि । कन्तहें तणिय चत्त तो जाणहि! ॥०॥ 
गड सोमिसि विसज्िउ रामें | सरूु पश्चमउ झुक णं कामें ॥६॥ 
गिरि-किक्किन्ध-णयरू मोहन्तड । कामिणि - जण-सण- संखोहन्तउ ॥ण। 
जिंह जिंह घरु सुग्गीवहाँ पावइ। तिह तिह जणु विहडप्फडु धावइ ॥झा। 
ण गणद कण्ठड कड॒उ गलिण्णड । णाईं कुमारे मोहणु दिण्णड ॥६॥ 


चत्ता 


किक्किन्ध-णराहिव-केरठ दिद्ु घुरई पडिहारु किंह । 
थिउ सोक्ख-वारं पडिकूछउ जीवहाँ दुष्परिणास्रु जिह ॥१०॥ 


चवालीसवीं सन्धि 


सीतादेवीके वियोगमे रामका सन विसूर रहा था! उनकी 
आशा पूरी नहीं हो रही थी। एक भी ज्ञणका सहारा उन्हें नहीं 
मिल पा रहा था | इसलिए रामके आदेशसे छक्ष्मणको सुग्रीवके 
घर जाना पड़ा | 


[१] जब कपट सुप्रीव युद्धमे वाणोसे ज्ञत-विज्ञत हो चुका 
और सात दठिन भी व्यतीत हो गये, तब रासने छद्सणसे कहा कि 
तुम शीत्र जाकर सुमीवसे कहो। वह तो एकदम निश्चिन्त-सा 
जान पड़ता है । सभी दूसरेके काममें ढील करते हैं ? ( उससे 
कहना ) कि तुम जो (अपनी पत्नी) तारा सहित राजका भोग कर 
रहे हो और जो ( हमने ) तुम्हारा शत्र काछ ( देवता ) की भेट 
चढ़ा दिया है | यदि तुम उस उपकारको थोड़ा भी जानते हो तो 
सीतादेवीका बृत्तान्व छाकर दो । इस प्रकार रामसे विसर्जित होने 
पर लक्ष्मण ( सुश्नीचके पास ) इस वेगसे गये मानो कामदेवने 
अपना पॉचवॉ चाण ही छोड़ा हो। वह किप्किन्ध पर्वत और 
नगरको मुग्ध करता तथा कामिनीजनोंके मनको छुच्ध बनाता हुआ 
जसे-जसे सुप्रीवके घरके निकट पहुँच रहा था वसे-वसे जन- 
समूह हड़्वड़ाकर दीड़ा । वह अपना कण्ठा, कटक ओर गलिण्ण 
नहीं देख पा रद्दा था। ( उस समय जन-समूह ) ऐसा जान पड़ 
रहा था मानो छक्ष्मणने संमोहन कर दिया हो। इतनेमे कुमार 
छच्मणने किप्किन्धराज सुग्रीवके प्रतिहारकों अपने सम्मुख इस 
प्रकार ( स्थित ) देखा मानो मोक्षके द्वारपर जीवका प्रतिकूल 
दुष्परिणाम ही स्थित हुआ हो ॥१-१०।॥ 


२६ पठमचरिड 
[२] 


“कह पडिहार गम्पि सुग्गीचहाँ। जो परमेसरु जम्वू - दीवहों ॥१॥ 
अच्छुइ सो वण-वार्से भचन्‍तउ । अप्पुणु रज्जु करहि णिच्विन्तड ॥र। 
ज॑ तुह केरट अवसरु सारिउड | चड्वऊ पठमणाहु उवयारिड ॥३॥ 
तो वरि हें उवयारु समारमि | विडसुग्गीव जेम तिह सारमि ॥श॥ 
ज॑ संदेसठ दिण्णु कुमारें। गम्पिण कहिय वत्त पडिहारें॥णा 
'देव देव जो समर अणिद्ठिउ । अच्छुई रुक्‍्खणु चारें परिद्विड ॥दषा 
आाउः महव्वहु रासाएसे | जम्ु पच्छुण्णु णाईं णर-बेसे ॥णा। 
कि पइसरउ कि व में पइसउ । गम्पिणु वत्त काई तहाँ सीसउ' ॥८ा॥ 


चता 
तं वयणु सुणेवि सुग्गीवेंग सुहु पडिहारहों जोइयड। 
पंक्र केण वि गाहा-लक्खणु बारें महारएं. ढोइयड ॥६॥ 


[३] 


किं लक्खणु ज॑ लरकख-विसुद्धत । कि रकक्‍्खणु जो गेय-णिवद्धुड ॥१॥ 
कि लक्खणु ज॑ पाइय-कब्वहोँ । कि लक्खणु वायरणहाँ सब्चहों ॥२॥ 
कि लवखणु जं इछुन्दें णिदिद्विड । कि लवबखणु जं भरहें गविद्वड ॥२॥ 
कि. लक्खणु. णर-णारी-भन्गञहुँ। कि लछक्खणु मायद्ञ-तुरजहु' ॥श। 
पभणइ पुणु पडिहारु वियक्खणु | एयहें मज्के ण एक्कु वि लक्खणु ॥५॥ 
सो लक्खणु जो दसरह-णन्दणु । सो रकक्‍्खणु जो पर-वल-मइणु ॥३॥ 
सो लक्‍खणु जो णिसियर-मारघु । सम्बु - कुमार चीर - संघारणु ॥७॥ 


चडयालीसमो संधि २७ 


[२] तत्व कुमारने उससे कहा कि तुम सुप्तीवके पास जाकर 
यह निवेदन करना कि जो अम्बूद्वोपके परमेश्वर है वह राम तो 
वनवासमें भटक रहे हैं और तुम निम्विन्त होकर अपना राज्य कर 
रहे हो । जिस श्रकार रामने तुम्हारा अवसर साधा, उसी प्रकार 
अब तुम्हें उनका काम साधना चाहिए। हमने जिस तरह कपट 
सुप्रीचका हनन किया उसी तरह हम भी भ्रत्युपकारकी तुमसे 
आशा रखते हैं | इस प्रकार कुमार छक्ष्मणने द्वारपाछको जो कुछ 
संदेश दिया, उसने उसे जाकर सुम्रीवसे निवेदित करते हुए कहा, 
“देबदेव, संग्राममें अत्यंत अनिष्टकर कुमार लक्ष्मण द्वारपर खड़े 
हैं। चह रामकी आज्ञासे आये हैं। ( बह ऐसे छूगते है ) मानो 
नररूपमें यम हो | भीतर आने दूँ उन्हें या नहीं | जाकर उनसे 
क्या कहूँ ।? प्रतिहारके वचन सुनकर सुग्रीवने पहले उसका मुख 
देखा ओर तब कहा, “क्या कोई गाथाका रच््मण ( छक्षण ) 
हमारे द्वारपर ( कोई ) ढो छाया है ॥१-६॥ 


[३ ] क्‍या छक्ष्मण ( छक्षण ) जो विशुद्ध छक्ष्य होता है। 
क्या वह लक्षण (लक्ष्मण ) जो गेय-निवद्ध होता है। क्‍या 
वह छक्षण जो प्राकृत काव्यसें होता है, क्ष्या वह लक्षण जो 
व्याकरणमें होता है। क्‍या वह छक्षण जो छंदशास्त्रमे निर्दिष्ट 
है। क्या वह लक्षण जो भरतकी गोष्ठीमें काम आता हे | 
कया वह लक्षण जो ख्री-पुरुषोके अंगोमे होता है | दया चह 
छक्षण जो अश्बो और गजोंमें होता है |” तब प्रतिहारने पुनः 
निवेदन किया, “देव-देव, इनमेसे एक भी छक्तण नहीं है 
प्रद्युत चह रूच्मण है जो दशरथफा पुत्र है। वह लक्ष्मण 
है जो शब्ुसेनाका संहार करनेवाछा है। वह लक्ष्मण 
है जो निशाचरका नाशक है ! वह लक्ष्मण है जो शस्बुक कुमारका 


श्र पडमचरिडउ 


सो लकक्‍्खणु जो राम-सहोयरु। सो रक्खणु जो सीयहें देवरु ॥८॥ 
सो लक्‍्खणु जो णरवर-केसरि | सो लक्खणु जो खर-दूसण-अरि ॥ध॥ 
उसरह-तणड सुमित्तिहँ जायड | रामें सहुँ वण-वासहाँ आयड ॥१०॥ 


चत्ता 
अणुणिज्नड देव पयत्तें जाबव ण कुम्पइ णिय-मर्णण । 
सपन्‍थे पईं पेसेसइ सायासुग्यावहाँ तर्णेण! ॥११॥ 


[४] 
त॑ णिसुणेवि बयणशु पडिहारहाँ । हियवड भिण्णु कइछय-सारहाँ ॥१॥ 
'एंहु सो छक्खणु राम-कणिहठ | जासु आासि हडें सरणु पइइड” ॥शा 
सीसु व गुरु-वयर्ण हिं उम्मूढड | णरचइ विणय - गइन्दारूढठ ॥शा॥। 
स-वरछु स-पिण्डवासु स-कलत्तठ | चलूणेहिं पडिउ विसन्धुरू-गत्तड ॥शा 
पमणिड कलुणु कियअ्षलि-हत्थड । 'हडें पाविट्‌ठु घिटुठु अकियत्थउ ॥णा। 
तारा-णयण-सरें हि. जज्लरियउ । तुस्हारठड णाउ मिं वीसरियड ॥६॥ 
अहोँ. परमेसर पर-उवयारा । एक्त-चार महु खमहि मडारा! ॥णा 
ज पिय-व्य्णहिं विणड पयासिड । णएरव्‌इ लकक्‍्खणेण आसासिड ॥८ा। 
“अभड बच्छ छुडु सीय गवेसहि । लहु विज्ञाहर दस-दिसि पेसहि! ॥शा। 


चत्ता 
सोमित्तिहँ वथणु सुणेप्पिणु सुहड-सहासें हिं परियरिड । 
णं सायरु समयहाँ चुकठ किक्िन्धाहिड णीसरिड ॥$०॥ 


«5 ] 
णराहिओ . विसालय । पराइओ . जिणारूय ॥%॥ 
थुओ तिलोथ-सामिओ । अणन्त-सोक्‍्ख-गासिओ ॥श॥ 


चउयालीसमो संधि श्६ 


बधकर्ता है। वह्‌ लक्ष्मण हे जो रामका सगा भाई है। चह 
लक्ष्मण है जो सीता देवीका देवर है! वह लच्मण ह जो श्रेष्ठ 
मनुष्योम श्र. है । वह छक्ष्मण हे जो खरदूपणका हत्यारा हे | 
बह छद्मण है जो सुमित्रासे उत्पन्न दशरथका पुत्र है और जो 
रामके साथ वनवासके लिए आया है । हे देव ! प्रयत्नपूवेक उसे 
मना छोजिए, जिससे वह कुपित न हो ! और तुम्हें माया सुमीव 
के पथपर ने सज दे? ॥ २-१ ॥॥ 

[४ ] प्रतिहारके उन चचनोको सुनकर कपिध्वज शिरोमणि 
सुग्रीव का हृदय बिदीण हो गया। (वह सोचन छगा) अरे, यह वह 
लक्ष्मण है. [ रामका अनुज ] जिनकी शरणमें में गया था | यह 
विचारते ही वह बेसे ही सचेत हो गया जेसे गुरूके उपदेश- 
बचनसे शिप्य सचेत हो जाता है । तब राजा सुप्मीव विनयरूपी 
हाथी पर चढ़कर, अपनी सेना-पर्वार ओर स्रीके साथ जाकर 
व्याडुछ शरोर छक्ष्मणके सिर पर गिर पड़ा । दोनों हाथ जोड़कर 
उसने करुण स्वस्म कहा--हे दव, से बहुत हो पापात्मा भ्रष्ट 
आर अकृतन हूँ। ताराके नत्रवाणोसे जजर होकर में आपका 
नाम तक भूछ गया । अहो, परोपकारी परमेश्वर एक वार सुमे 
जमा कर दीजिए [? जब सुप्रीवन इतने प्रिय बचनोमे विनय 
प्रकट की ता छक्मणन उसे आश्वासन दिया ओर कहा; “बत्स, 
तुम्ह में अभय देता हैं, शीघ्र जाकर अब सीतादेवीको खोज करा, 
हरक दिशामें विद्याधर भेज दो |”? छच्मणके वचन सुनकर, सह 
सेनिकोंसे परिद्रत म॒श्नीव निकछ पड़ा | मानो समुद्र ने ही अपनी 
मयादा विस्मृत्त कर दी थी ॥१-२०॥॥ 


[ ] तब नरांधप सुप्रीच एक विशारढ जिनालयम पहुचा | 


यहा उसन अनन्त सुखगार्मी जिन स्वासीकों सतुते आरम्भ का; 


३० पडमचरिडठ 


जयदु-कम्म - दारणा | अणद़् - सद्भ - वारणा ॥३॥ 
पसिद्ध - सिद्ध - सामणा । तमोह-मोह - णासणा ॥9॥॥ 
कसाय - साय - वजिया । तिछोय-लोय - पुजिया ॥जा। 


' मयद्व - दुष्ठ - महणा | तिसदल-वेह्नि-छिन्दणा! ॥६॥ 
थुओ एस णाहो। बिहई -  सणाहोताणा 
महादेव - देवो।ण तुड़ो ण छेशओ। पा 


ण छेभो ण मूं।ण चाव ण सूलं ॥ध्॥ 
ण कछ्लकारू - माला ।ण दिद्ली कराछा ॥4०॥ 
ण गठरी ण गह्ञा ।ण चन्दों ण णागा ॥११॥ 
णपुत्तोीो ण कन्‍्ता।ण डाहोण चिन्ता ॥१२॥ 
ण कामों ण कोहों । ण छोहों ण मोहो ॥१ श॥ 
ण सारण ण माया । ण सामण्ण - छाया ॥१४॥। 


चघत्ता 


पणवेष्पिणु जिणवर-सामिउ सुह-गइ-गामिउ पहजारूढु णराहिवइ । 
'जइ सीयहेँ वत्त ण-याणमि तुम्द पराणमि तो चर महु सण्णास-गढ ॥१७॥ 
[६] 
एवं भणेवि अणिद्धिय - वाहणु | कोक्काविड विजञाहर - साहणु ॥१॥ 
'जाहु गवेसा जहिँ आसब्डहोँ। जल-हुग्गईं थरऊ - दुग्गईं लूड्डहों ॥२॥ 
पइसेंवि दीव॑ दीउ गवेसहाँ'। गय अन्ञद्गय उत्तर - देसहाँ॥३॥ 
शवय - गवक्ख वे वि पुच्बद्धे।णल - इुन्देन्द - णीरू पच्छुद्धे ॥ध॥ 
दाहिणेण सुग्गीड स-साहणु । अण्णु थि जम्बवन्तु हरिसिय-मणु ५५॥ 
धलिय पिमाणारूटल महाइय । णिविसें. कम्बू-दीड पराइय ॥६॥ 
ताव तेत्यु विजाहर - केरठ | कम्पइ चल. चलइ विवरेरड ॥णा 


चडयालीसमो संधि ३९ 


धआठ कमाँका दछन करनेवाले आपकी जय हो । आप कामका 
सड़ निवारण करनेवाले, प्रसिद्ध सिद्ध शासनमें रहनेचाले, मोहके 
घन तिमिरको नष्ट करनेवाले, कपाय और मायासे रहित, त्रिछोक 
द्वारा पूज्य, आठ भद्दोंका मदन करनेवाले, तीन शल्योंकी छताका 
वच्छेद करनेवाले हैं । इस प्रकार उसने विभूतियोसे परिपूर्ण 
जिननाथकी खूब स्तुति करते हुए कहा, “हे महादेव देव जिन, 
आपके पास न तुंग है, और न अंच हे, न आदि | न चाप है न 
त्रिशूछ । न कंकाछ माला है और न भयंकर दृष्टि । न गौरी है न 
गंगा। न चन्द्र है नसपे। नपुत्र है न खी। न ईए्यां है और 
नचिता। न काम है और न क्रोध । न छोभ हे नमोह | न 
मान है और न साया। और न साधारण छाया ही है। इस 
प्रकार लिनवर स्वामीकों अ्रणाम [करके सुगतिगामी सुग्रीवने यह 
प्रतिज्ञा की कि यदि में सीतादेवीका ब्रूच्ान्त न छाऊँ और जिनको 
नमन न कर तो मेरी गति संन्यास की हो ( अथौत्‌ में संन्यास 
अहण कर छेँगा? ॥१-१श॥। 

[६] यह कहकर उसने अपनी अनिर्दिष्ट वाहनचाली 
विद्याधरसंनाको पुकारा और उसे यह आदेश दिया कि जहाँ पत्ता 
उगे वहों जाकर सीता देवीकी खोज करो । इसपर अंग और 
अंगद उत्तर देशकी ओर गये। गवय और गवाक्ष आधे पू्की 
ओर। नल, कुंद, इन्द्र और नील आधे पश्चिसकी ओर गये । 
स्वयं सुम्रीव अपनी सेना लेकर दक्षिणकी ओर गया। प्रसन्न सन 
जाम्बबंत सी उसके साथ था। आदरणीय वे दोनो विमानमें 
वंठकर चछ पढ़े । और पछ भरसे कम्बू द्वीप पहुँच गये। वहाँ पर 
उन्‍होंने विद्याधर रत्नकेशीका ध्वज देखा। कंपित, चलता और 
विपरीत दिशमें मुड़ता हुआ दी दंडबाला और पवनसे आंदो 


३२ पठमचरिउठ 


दीहर-दुण्डु पवण - पडिपेज्लिड ।णं जस-पुन्जु सहण्णवे सेल्लिड ॥या। 


घ््ता 
सो राएु धउ घुच्चन्तड दीखड णयण-सुहावणड । 
लहु एहु पहु' हकार्‌इ णाईं हृत्थु सीयह तणउ ॥क्ा 


[७] * 
तेण वि दिद्व चिन्धु सुग्गीचहों। उप्परि एन्तड कम्वू-दीवहों ॥१॥ 
चिन्तड रयणकेसि 'छइ बुब्किउ । जेण समाणु आसि हड जुज्किउ 0२॥ 
सो तइलोक्क - चक्क - संतावणु । सब्छुड आाउ पडोवड रावणु ॥१॥ 
कहिं णासमि कहाँ सरणु पहुकमि । एयहाँ हें जीवन्तु ण चुकमि' ॥श॥ 
हुन्खु दुक्खु साहारिड णिय मणु । 'जइ सयमेच पराइड रावणु ॥णा। 
तो कि तासु महद्धएँ वाणरु। णं णं दीसइ किकिन्घेसरु ॥६॥ 
तहिं अबसरें सु-ग्गीडउ पराइड | णाई पुरन्दुरु सग्गहों आइड ॥णा 
नो भो रयणकेसि कि भुल्उ | अच्छुहि काईँ एव्यु एकल्नड' ॥द॥ 


घता 


सुग्गीवहों वयणु सुणेप्पिणु हियवएँ हरिसु ण साइयड | 
णव-पाउसे सलिले सित्तठऊ विन्छु जेंम अप्पाइयड ॥६॥ 
[रू] । 
णिय्र कह रूग्गु विज्ञाहर | अतुल - मन्च भामण्डरू-किह्ृरु ॥१॥ 
सामिंह जामि जाम ओढरूग्गएं | दिद्द विमाणु ताम गयणर्गएँ ॥२॥ 
तहिँ कन्दन्ति सीय आयण्णबि | घाइउ राचणु तिण-समु मण्णेवि ॥शे॥। 


हड वच्छुत्थल असिवर - घाएँ। गिरि व पलोह्िड बज्न-णिहाएं ॥शा 
दुक्खु हुच्खु चेयणड लहेप्पिणु | पाडिड विज्ञा-डेड.. करेष्पिणु ॥णा 


चडउयालीसमो सचि शरद 


लित वह ऐसा छगता था मानो किसीका यशःपुंज ही समुद्रमें 
प्रज्षिप्त कर दिया गया ह्ो। नेत्नोंको सुहावना छगनवाला हिलता 
हुआ वह ध्वज उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो सीता देवीका हाथ 
ही उसे यह पुकार रहा हो कि शीघ्र आओ शीत्र आओ ॥१-छ।॥ 

[७ ] इतनेमे चिद्याधर ग्त्नकेशीको भी द्वीपपर्स जाते हुए 
सुम्रीवका ध्यज-चिह् दिखाई दें गया। वह अपने तई सोचने 
लगा कि “छो, जिसके साथ में अभी-अभी युद्धमें छड़ा था त्रिभुवन- 
रुंतापदायक बही रावण शायद फिरसे लोट आया है। अब 
में कहों भागूं, किसकी शरणमें जाऊं । इससे मेरे प्राण बचना 
अब कठिन है |” इस तरह उसन मनमे यह सोचकर वड़े कष्टसे 
अपने आपको सम्हाला कि यदि यह रावण ही आ रहा है तो 
उसके ध्वजमे वानरका चिह कैसे हो सकता है। नहीं नहीं, यह्‌ 
तो किपण्किध नरेश हैँ । ठीक इसी समय सुगीव वहाँ आ पहुँचा | 
मानो खगसे इन्द्र ही आ गया द्दो। उसने कहा, “अरे रत्नकेशी 
क्या तुम भूल गये । यहाँ एकाकी केसे पड़े हुए हो” । सुप्नोवके यह्‌ 
वचन सुनकर विद्याघर रत्नकेशी सारे हर्षके फूछा नहीं समाया 
बसे दही जसे सव-पावसके जलसे सिक्त होनेपर भी विंध्याचल 
आसावनसे नहीं अधघाता ॥१-६।॥। 

[८ ] तब भामंडलका अनुचर अतुर वली विद्याधर रत्न 
केशीन सुप्रीचको बताया कि जब में अपने स्वामीकी सेवामे 
जा रहा था तो मुझे गगनांगनमें एक विमान दिखाई दिया। उससे 
सीता देवीका आक्रंदन सनाई पढ़ा। बस सें रावणको तृणवत्त्‌ 
भी ने सममकर, उससे भिड़ गया। उसने अपने श्रष्टठ खन्न चन्द्रह्यस 
से छात्तीम आहत कर दिया | तब में चञ़्से आहत पहाड़की भाँति 
छोट-पोट दो गया | बढ़ी कठिनाईसे जब मुझे कुछ चेतना आई 

३३ 


३४ पठमचरिडउ 


जिह जब्न्धु दिसाउ विभुल्ञड । अच्छुमि तेण एव्यु एकल्नउ” ॥द्षा 
णिसुर्णेव सीया-हरणु महागुणु | उमय-करें हिं अवगूडु पुणुप्सुणु ॥णा 
अण्णु वि तुद्दृएण सण-साविणि। दिण्ण विज तहाँ णहयरू-गामिणि ॥८॥ 


चघत्ता 


णिउ रयणक्रेसि सुग्गीवेंग जहिँ अच्छुइई वलु दुम्मणड | 
जसु मण्डऐ णाईँ हरेष्पणु आणिड दहचयणहों तणउ ॥8॥ 


[६ ] 


विज्ञाहर - कुछ - भवण - पईवे । रामहों.. बद्धाविड. सुग्गीव ॥१॥ 
देव देव तरु दुक्ख-महाणइ। सीयहेँं तणिय बत्त एंहु जाणड! ॥र॥। 
त॑ णिछुणेवि वयणु वलहहडें । हसिड स - विव्भम्म कहकह-सह ॥३॥ 
सो भो वच्छु चच्छु दे साइड | जीचिड णचर अज्जु आसाइड” ॥शा 
एव भणेवि तेण सब्वद्धिड । णेह - महाभरेण आलिड्रिडउ ॥णा। 
“हें कहे क्ेण कन्‍त उद्यालिय | कि ध्रुअ कि जीवन्ति णिहालिया ॥६॥ 
त॑ णिसुणेवि चविड॒ विज्ञाहरु। णाईँ जिणिन्दहाँ अग्गएँ गणहरु ॥७॥ 
देव देव कछुणईं कन्दुन्ती | हा लक््खण हा राम भणन्ती॥णा 
घत्ता 


णागिन्दि व गरुड-विहज्ञमेंण सारद्धि व पश्चाणणेंण | 
महु विज्ञा-छेड करेप्पिणु णिय वइदेद्दि इउसाणणंण ॥8॥॥ 
[$० ] 
तहिं तेहएँ वि काल भय-भीयहें । केण वि सीणु ण खण्डिड सीयहोँ ॥१॥॥ 
पर-पुरिसहिं गड चित्त लइजइ । वालेहिं जिह चायरणु ण मिजड्! ॥२॥ 
तं णिसुणंव विज्ञाहर - बुत्तउ। कण्ठड दिण्णु कड॒ड कहिसुत्तड ॥रे॥ 
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तो उसने मेरी विद्या छेदकर मुमे यहाँ फेंक दिया। जन्मांधकी 
तरह में अब दिशा भूल गया हूँ और इसीलिए यहाँ अकेला पड़ा 
हूँ।” इस प्रकार सीता देवीके अपहरणको वात सुनकर महागुणी 
सुभीवने वार-बार रत्नकेशीका आलिंगन किया तथा खूब संतुष्ट 
होकर उसे मनचाही आकाशगामिनी विद्या दे दी। फिर सुग्रीव 
रत्नकेशीको वहाँ ले गया जहाँ दुर्सन राम थे। इस प्रकार चह्‌ 
मानो वलपूर्वक रावणका यशःपुंज हरण कर छाया हो ॥१-६॥ 

[६ ] आकर, विद्याघर-कुल-भुवन-प्रदीप सुप्नीचने रामका 
अभिनंदन करते हुए निवेदन किया, “देव-देव ! अब आपने दुख- 
रूपी महासरिताका संतरण कर छिया है । यह सीता देवीका पूरा 
पूरा वृत्तान्‍्त जानता है' |” उसके चचन सुनकर राम कहकहा 
लगाकर चविश्नमपूत्रक खबर हंस, आर फिर उन्हाने कहा “अरे 
वत्स-चत्स, तुम मुके आलिट्लन दो। आज तुमने सचमुच मेरे 
जीवनको आश्वासन दिया है ।” यह कहकर रासने उसका सर्वाग 
आलिड्डन कर लिया और फिर पूछा, “कह्दो-कहोी, किसने सीता 
देवीका अपहरण किया है । तुमने उसे मत देखा या जीबित ।? 
यह सुनकर विद्याधर इस प्रकार बोला मानों जिनेन्द्रके सम्मुख 
गणधर ही बोल रहा हो कि “हे देव-देव ! वह करुण ऋन्‍दन करती 
हुई, 'हा राम? 'हा छक्ष्मण” कह रही थीं। रावण, मेरी विद्याको 
छेदकर उन्हें बेसे ही ले गया जेसे गरुड नायिनकों या सिंह 
हरिणीकी पकड़कर ले जाता है ॥२-६॥ 

[ १० ] परन्तु उस भयभीत कठोर कराल कालमे भी किसी 
तरह सीताका शील खंडित नहीं हुआ था। परपुरुष उसका चित्त 
नहीं पा सके वसे ही जंसे मूख व्याकरणका भेद नहीं कर पाते ।” 
विद्याधघरका कथन सुनकर रामने उसे कंठा, कटक ओर कटिसूत्र 


झ्द्‌ पडठमचरिड 


तहिं अवसर जे गया गवेसा | आय पडढीवा ते वि असेसाआश॥ 
पुच्छिय राहवेग वर - वीरहों । जम्वव._ अन्ञज़य सोण्डीरहों ॥५७ 
अहों णल-णीलहोाँ गवय-गवक्‍्खहों। सा कि दूरें लक्ड महु अक्खहोँ? ॥६॥ 
जम्बड कहहों छग्गु हलहेइहे | 'रक्खस - दीवहाँ सागर-बेइहें ॥णा 
जोयण-सयहें सत्त विहिं अन्तर | तहि मिं समुद्द रडदुदु भयक्वरु ॥८॥ 
लक्का - दीड वि तेण पमाणें | कहिड जिणिन्दें केवरू - णाणे ॥8६॥ 
तहिं तिकूडु णामेण महीहरु | जोयणाईँ पश्चास स - वित्यरु ॥१०॥ 
णव तुद्नत्ततेण तहाँ उप्परि । थिय जोयण वत्तीस लड्जाउरि ॥११॥॥ 


घचा 
एुक्त वि णरिन्द्र णीसक्ुड अण्णु समुद्दे परियरि । 


एक वि केसरि दुष्पेक्खड अण्णु पडोचड पकक्‍्खरिंड ॥$२॥ 

[११] |; 
जसु॒तइलोक-चक्क आसझइ | तेण ससाणु मिडंवि को सक्कइ ॥३॥ 
राहव एण काईँ आलावें। काई व सीयह तणण पलाव ॥३॥ 
पिण्डव्थणिड रूडह - छायण्णड । छइ महु तणियड तेरह कण्णड ॥ईे॥ 
गुणवद्‌ हिययवम्म हिययावलि । सुरवई पडमावबइ रयणावलि ॥शा 
चन्दुकन्त सिरिकन्ताणुद्धरि । चारुरूच्छि मणवाहिणि सुन्दरि ॥५॥ 
सहुँ जिणचइऐएँ. रूव-संपण्णड | परिणि भडारा एयड कण्णड ॥झ्ा 
है णिप्तुणेंवि बलएवें बुच्चद । आयहु मर्ज्के ण एक वि रुचइ ॥०) 
जइ वि रम्भ अह होइ तिलोत्तिम | सीयहेँ पासिड अण्ण ण उाचिस ॥ैझा। 


चलएचहों. चयणु संभण्पण किक्किन्धाहिवेंण हसिठ । 
भकेठ रचहों तथउ कद्दाणड भोयणु झु्दुवि छाणु अखिड हश्॥ 
[१३ | 
खरण्ण खण वोलन्नहि णाईं अयागड | कि पईं ण सुयड छोयाहाणड॥शा। 
जइ विकिंपिअच्छरएँ ण किजइ । ता कि माणुस-मेत्तें दिजइ॥शा 
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दिया। जो छोग सीताको खोजनेके लिए गये थे वे भी इसी 
अवसरपर छोटकर आ गये। तब रामने उनसे पूछा, “अरे वर 
वीर प्रचंड नल नील और गवय-गवाक्ष, चताओ वह लंका नगरी 
यहाँसे कितनी दूर है ।” इसपर जाम्बबंतने रामकों यह उत्तर 
दिया कि “रवण समुक्रके घे रेसे राक्षस दीप है जो सात सी इक्कीस 
योजनका हँ। यह वात जिनेन्द्रने द्रने केवल रामसे बताई हे। 
उस लंका द्वोपमे त्रिकूट नामका पवेत है. जो नो योजन ऊँचा 
और पचास योजन विरूत हैं। उसपर चत्तीस योजनकी लंका 
नगरी हैं। रावण उसका एक मात्र निशंक राजा है। वह दूसरे 
समुद्रोंसे घिरी हुई है । एक तो सिंह देखनेमें चेसे ही भयंकर 
होता है दूसरे वह पक्खरिड ? पहले हो तो ? ॥१-१५शा। 
[११ ] जिस रावणसे तीनों छोक आशंका करते हैं उससे 
कोन लड़ सकता है। अतः हे. राघव, इस आछापसे क्‍या और 
सीता देवीके प्रति प्रछापसे क्या | मेरी पीन स्तनोंवाली और रुपमें 
अत्यंत सुन्दर तेरह कन्याएँ स्वीकार कर लें। उनके नाम हैं । 
गुणवती, हृदयवम, दृदयाचल्ि, स्वरवती, पद्मावत्ती, ग्त्नावली, 
चन्द्रकान्ता, ओकान्ता, अनुद्धरा, चारूछदमी, सनवाहिनी और 
सुन्दरी | जिनवरकी साज्ञी लेकर आप इनसे विवाह कर ले ।” यह 
सुनकर रामने कहा कि इनमेंसे मुकेश एक भी नहीं रुचती । यदि रम्भा 
या तिलोत्तमा भी हो तो भी सीताकी तुलनामे मेरे लिए कुछ नहीं । 
रामके इन बचनोंकोी सुनकर किप्किन्धानरेश सुग्रीवने हँसते हुए 
निवेदन किया, “अरे तुम तो उस अनुरक्त (प्रेमी ) की कहानी 
कह रहें हो जो भोजन छोड़कर छॉछ पसन्द करता हे ॥१-६॥ 
[१२ ] ठुम जो बार वार अज्ञानीकी तरह वोल रहे हो। 
तो कया तुमने यह छोक-कहावत नहीं सुनी कि जो बात एक 


श्प । पडठमचरिड 


पूसमाणु जइ सीयह पासिउ । तो करें वयणु मद्दारड सासिड ॥ह॥। 
वरिसें वरिरसे तिहुवण-सतावणु । जद वि णेह एक्ेक्की रावणु ॥शा। 
तो वि जन्ति तउ तेरह वरिसई । जाई. सुरिन्द-भोग-अणुसरिसह ॥५॥ 
उप्परन्ते पुणु काइ मि होसइ' । त॑ णिसुणेति चयणु वरछु घोसइ ॥६॥ 
मइ मारेवड वहरि स- हत्थें। छाएचडः खर - दूसण - पन्‍थे ॥७॥ 
तिय-परिहयु सब्वह मि गरूबउ । णं तो पइ मि सहईं जि अणुद्ृभड ॥८॥ 


घता 


जो मइलिड चिहि-परिणामण अयस-कलड्टन-पहु-मलूहिं । 
सो जस-पडु पक्‍्खालेवउ दहमुह - सीस-सिलायलें हिं! ॥ध्व 


[ १३ ] ु 
त॑ णिसुणेवि बुत्त सुग्गीच | 'विग्गहु कवणु सम दहगीवें ॥१॥ 
एक कुरज्ु एक अइराबड। पाहणु एक एक कुछ-पावउ ॥२।॥। 
एक समुद एक कमलायरु। एक सुअद्स एक खगेसरु ॥श॥ 
एक्कु मणुसु एक वि विज्ञाहर। तहाँ तुम्हहुँ चड्टारठई अन्तरु ॥श। 
जगें जस-पडहु जेण अप्फालिड | गिरि कहलासु करेंहिं संचालिउ ॥५॥ 
ज्ेण महाहवें भग्यु पुरन्दरु। जझमु वइसवणु वरुणु बइसाणरु ॥६॥ 
जेम समीरणो थि जिड खत्तें। कवणु गहणु तहाँ माणुस-मेच ॥ण॥। 
हरि. चयणेण तेण जारुद्ठठ | णाईँ. सणिच्छुरु चित्त दुद्दड ॥प्ता 


चघ्त्ता 


“अद्ञज्ञय - णल - सुग्गीचहों वाहु - सहेला होहु छुडड । 
हुँ लवखणु एक पहुच्चमि जो दहगीवहों जीव-खुड' ॥ध॥। 
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अप्सरा नहीं कर सकती क्या वह एक मनुष्यनी कर सकती है। 
यदि तुम्दारा सन्‍्तोप ओर दप्ति सीता देवीसे ही संभव है तो 
हमारी बात सानो । जब तक रावण वष चष करके तेरह वष 
निकाछता है तब तक तुम भी मेरी एक एक कन्यासे एक एक वर्ष 
निकालो । इस प्रकार तुम्हारे तेरह वर्ष देवेन्द्रकी तरह भोग करते 
हुए व्यतीत हो जायेंगे। उसके बाद, फिर छुछ तो भो होगा ।”? 
यह सुनकर रामने उत्तर दिया--“में तो शत्रुको अपने हाथ 
मारुँगा और उसे खर-दृषणके पथपर पहुँचाऊँगा। स्लीका पराभव 
सबसे भारी होता है। क्‍या स्वयं तुमने इसका अनुभव नहीं 
किया) भाग्यके फलछोदयसे जो मेरा, यशरूपी वरत्र, अकीर्ति और 
कलंकके पंकमछसे मेला हो गया है. उसे में रावणरूपी चट्टानपर 
( पद्धाइकर ) साफ करूँगा? ॥१-६॥ 
[ १३ ] यह सुनकर सुग्रीव बोला, “अरे रावणके साथ कैसी 
लड़ाई ? एक हिरन है ता दूसरा ऐगवत । एक पाहन है तो दूसरा 
कुलपावक । एक सरोवर है तो दूसरा समुद्र है । एक सॉप है तो 
दूसरा गरुड़ है । एक मनुष्य है तो दूसरा विद्याधर । तुमसे और 
उसमे वहुत बड़ा अन्तर है । उसने दुनियामें अपने यशका डंका 
बजाया है । अपने हाथसे कैलाश पर्वतको उठा लिया है । जिसने 
महायुद्धमें इन्द्र, यम, वेश्रणव, अग्नि और वरुणको भी परास्त कर 
दिया है। ज्षात्रत्वमें जिसने पवनको भी जीत छिया, मनुष्यके 
द्वारा उसका ग्रहण कैसे हो सकता है ?” उसके वचनसे लक्ष्मण 
ऐसे कुपित हो उठा मानो शनिश्चवर ही अपने मनमें रूठ गया हो । 
उसने कहा,--“अंग, अंगद, नील अपनी भ्रुजाओंको सहेजकर वेंठे 
रहो | जाओ। रावणके जीवनको नष्ट करनेवाला अकेला मैं छच्मण 
ही पयाप्त हूँ? ॥१-६॥ 


३० पडमचरिड 
[ १४ ] 


त॑ चयणु सुर्णंवि वयणुण्णएण | सुग्गीड चुत्तु. अम्ब॒ुण्पएण ॥१॥ 
'हूँंहु होइण को थि सावण्णु णरू । सच्चउऊ पढिचक्खेख - विणासयरु ॥२॥ 
ज॑ चवइह सब्चु ते णिव्वहद। को असिवरु सूरहासु छहइ ॥३॥ 
जो जीविउ सम्वक्हाँ हर्‌इ | जो खर-दूसण-कुलखड करदइ ॥४॥ 
सो रण पहरन्तु केण धरिड। खय-काछु दसासहाँ. जवयरिड ॥ा। 
परमागझु णीसन्देहु. थिड | केवलिहिं. आसि आएसु किड ॥ढ्ष॥ 
आलिक्वि वाहहिं जिह महिरु। जो संचालेखइ. कोडि-सिल ॥७॥ 
सो होसइ मलछ्ल॒ दसाणणहों | सामिड विज्ञाहर - साहणहों  ॥झ॥ 


चचता 


जम्बवहाँ वयणु णिसुणेप्पिणु छुणिउ कुमारें भ्रुअ-ज्ञुअछु । 
भके एके पाहण-खण्डेंण धरमि स-सायरु धरणि-यछ! ॥९॥ 


[१५ ] 


त॑ णिसुणेवि वयणु परितद्ठें । वत्तु जणहणु. चालि-कणिट् ॥१॥ 
जं॑ ज॑ चवहि देव त सच्चड | भण्णु वि एड करहि जइ पतच्चड ॥२॥ 
तो हें भिद्चु होमि हियइच्छिउ । सूरहों दिवसु व चेल पडिच्छिड” ॥३॥ 
तं णिसुणेवि समर - दुस्सीलेंहिं। णरवइ चुज्काविड णल-णी्ले हि ॥४॥ 
ज्ञेण सरेहिं खर-दूसण घाइय । पत्तिय कोडि-सिर वि उच्चाइय ॥णा 
एम चवेधि चलिय विज्ञाहर । णव - कह्काले णाईं णव जलहर ॥६॥ 
लकक्‍्खण-राम चडाविय जाणेहिं। घण्टा - क्ुणि - मद्भार-पहाणें हिं ॥ण। 
कोडि-सिला - उद्देसु पराइय । सिद्धेंहि सिद्धि जेम णिज्काइय ॥८॥ 


चउयालीसमो संधि ३१ 


[१४ ] तव इन वचनोंको सुनकर जाम्बवन्तने सुग्रीवसे 
निवेदन किया कि शब्रुपक्षके संहारकत्तो इसे आप मामूली आदसी 
न समझे | यह जो कहते हैं कर दिखाते हैं । जिसने सूयंहास खड्ग 
अहण किया ओर जिसने शस्बूक कछुमारके प्राण लिये, जिसने 
खर-दृषणके कुछका नाश कर दिया, युद्धमे प्रहार करते हुए उसे 
कोन पकड़ सकता है ? रावणके लिए मानो वह क्षयकाल ही अब- 
तरित हुआ है । परमागस आज प्रमाणित हो गया हे । केवल- 
ज्ञानियोनें बहुत पहले यह्‌ आदेश कर दिया था कि जो कोटि- 
शिलछाका संचालन वैसे ही कर छेगा जैसे कि कोई अपनी ज्लीको 
चॉदाम भरकर आलिगन कर लेता है, वही रावणका श्रतिहवन्दी 
ओर विद्याधरोकी सेनाका स्वामी होगा। जाम्ववन्तके इन 
वचनोकी सुनकर कुमार लक्ष्मणने अपना भुजकमल ठोककर कहा, 
“अरे एक पापाणखण्डसे क्या, कहो तो सागरसहित धरती ही 
उठा छ? ॥१-६॥ 


[ १५ ] यह वचन सुनकर, सन्‍्तुष्ट होकर वालिके छोटे भाई 
सुप्रीचने कहा, “हे देव ! तुम जो कहते हो यदि वह सच है, तो 
इस वातको और सच करके दिखा दो तो में छृदयसे तुम्हारा 
अनुचर हो जाऊंगा, चसे ही जैसे स्यका दिन या प्रतिइच्छित 
चेला ?” यह सुनकर युद्धमे दुःशीछ नछ और नोछने सुमीवको 
समझाया कि जिसने बाणोंसे खरदूपणकों आहत कर दिया 
विश्वास करो, चह कोटिशिला भी उठा देगा। यह कहकर 
विद्याधर चल पढ़े । सानो नव पावसमे मेघ ही चल पड़े हो। 
घंटा ध्वनि और मंकारसे प्रमुख यानो पर राम रूच्मणकों बेठा- 
कर वे कोटिशिलाके प्रदेशमें पहुँचे बसे ही जेसे सिद्ध सिद्धिका 
ध्यान करते हुए वहाँ पहुँचते हैं । बह शिला उन्हें ऐसी छगी मानो 


४२ पउमचरिउ 


घत्ता 
जा सयक्त-कालू-हिण्डन्तहें हुआ वण-वार्स परम्मुहिय । 
सा एवहिं लक्‍्खण-रामहूँ णं थिय सिय सवडस्मुहिय ॥0॥ 
[ १६ ] 
लोयरगहोँ सिव-सासय-सोक्खहों । जहिं मुणिवरहुँ कोडि गय मोक्खहों ॥ १॥ 
सा कोडढि-सिल तेहिं परिअश्विय | गनध - धूव-वलि-पुप्फेर्ह अश्विय ॥२॥ 
दिण्ण स-सड्डपडह किउ कऊूयछ । घोसिड॒ चउ-पयारु जिण-मड्छ ॥३॥ 
जसु दुन्दुहि भसोउ सामण्डलु | सो अरहन्तु देड तड मद्अछु ॥0॥ 
जे गय तिहुयणग्गु त॑ णिक्कठु | ते सिद्धवर देन्तु तड मडलछु ॥णा। 
जेहिं अग्जु भग्यु जिउ कलि-मल । ते वर-साहु देन्तु तड मन्जछु ॥६॥ 
जो छुज्जीव-णिकायहँ वच्छुछु | सो दय-धम्मु देठ तड मन्नछु' ॥७॥ 
एम सु-मन्नल उच्चारेप्पिणु | सिदधवरहुँ ण्रकारु करेप्पिणु ॥पा। 
जय-जय-सहें सिर संचालिय । रावण-रिद्धि णाई. उदालिय ॥श्। 
मुक्त पडीवी करयरू-ताडिय । दृहमुह-हियय-गण्डि णं फाडिय ॥१०॥ 
चत्ता 
परितु॒द्द सुरवर-छोएंण जय - सिरि-णयण-कडक्खणहोँ । 
पस्मुक्क स इं भर व-दण्डहिं कुसुम-बासु सिर लक्खणहों ॥११॥ 
| 


[ ४५, पश्चचालीसमो सन्धि ] 
कोढि-सिलएं संचालियए दहमुह-जीविड संचालि (य) उ। 
णहेँ देवहिं महियलू णरेंहि आणन्द-तूरू अप्फालि (य)ड ॥ 

[१] 
रह - विमाण - मायद्ड - तुरझ्जम- वाहणे । 
विजउ घुद्ध सुग्गीवहों केरए साहणे ॥१॥ 


चडयालीसमो संधि ३ 


हमेशा विहार करनेवाले राम-छद्मणसे वनवासमें चिमुख होकर 
सीता ही इस समय शिलाके रूपमें सामने स्थित है ॥१-६॥ 

[१६ ]जिस शिलासे करोड़ो मुनि शाश्वत सुख-स्थान 
सोज्षकों गये थे; ऐसी उस शिलछाकी उन्होने परिक्रमा दी ओर 
गन्ध, धूप, नेवेद्य और पुष्पोसे उसकी अचो की, फिर शंख और 
पटह बजाकर कलकल शब्द किया और चार संगलोका इस प्रकार 
उच्चारण किया--“जिसके दुन्दुमि अशोक और भामण्डल है 
वे अरहंत देव मंगल करें। जो निष्कल तीनो छोकोके अग्रभागमें 
स्थित हैं वे सिद्धवर तुम्हें मड्अल दे । जिन्होंने कछिमछकी तरह 
कासको भी भद्न कर दिया है, वे वरसाधु तुम्हें मंगल दें, जो छह 
जीव निकायोके प्रति ममता रखता हे, वह दया-धर्म ( जिनधम ) 
तुम्हें मंगल दे)” इस प्रकार सुमंगछोका उच्चारणकर और सिद्धोको 
नमस्कारकर, जय-जय शब्दोंके साथ उन्होंने कोटिशिला ऐसे 
संचालित कर दी, मानो रावणकी ऋद्धि ही उखाड़ दी हो | हाथसे 
उसे ताडितकर छोड़ दिया मानो रावणके हृदयकी गॉठ ही तोड़ 
दी हो। त्तव सुरछोकने भी सन्तुष्ठ होकर जयश्री पानेवाले 
लच्मणके ऊपर अपने हाथोसे फूछोकी वर्षा की ॥१-११॥ 

छ 


पेंतालीसवीं सन्धि 


कोटिशिलाके चलित होने पर, रावणका जीचन भी डोछ 
उठा; देवोंने आकाशमसें और मनुष्योंने धरतीपर आननन्‍्दकी दुंदुभि 
बजाई। 

[ १ ] विद्याधरोने हाथ जोड़कर रामका अभिनन्दन किया | 
योधाओंका समूह, विश्वम्भरके जिन-सन्द्रोंकी परिक्रमा और 


४3४ पउठमचरिड 


एत्थन्तरें सिरे लाइय करेहिं। जोक्ारिंड चलछु विज्जाहरेंहिं ॥२॥ 
जे जिणवर-भवणहँ जाईं जाई । परिक्षक्षवि भश्चेंवि ताएईँ ताईं ॥श॥ 
पन्चट्ट पडीबड सुहड-पयरु | णिविसेण पत्त किकिन्ध-णयरु ॥४॥। 
एत्तियद कियई साहसई जद वि। सुग्गीवहोँ मर्ण संदेहु तो वि॥ाणा॥। 
अहाँ जम्वव चरिड' महन्तु कासु | कि दहवयणहोँ कि रूक्‍्खणासु ॥६॥ 
कइकासु तुलिउ एके पचण्डु | अण्णेक्के पुण पाहाण - खण्ड ॥०॥ 
वह्वारड साहसु विहि मिं कवणु | कि सुहगइई कि संसार-गमणुर ॥णा। 
जम्बबेंग वत्त सा सर्णेण मुज्छु । कि जज्ज वि पहु सनन्‍्देहु चुज्कु ॥६॥ 


बड्ठारठवहुन्तरेंग परसमागमु सब्वहों पासिड। 
जम्म-सएु वि णराहिवई कि चुकइ सुणिवर-भासिड ॥१ ण। 


[९] 


ते णिसुर्णेचि सुग्गीवहोँ हरिसिय - गत्तहो। 
फिद्द भन्‍्ति जिण-वयणं हि जिह मिच्छुत्तहों ॥१॥ 


आगम - चलेण._ उवल्द्धएण । अवलोहड सेण्णु कइन्द्पुण ॥२॥। 
'कि को वि अत्खि एत्तियहँ मज्में। जो खन्‍्धु समोड्रइ गरुअ-चोज्मे ॥३॥ 
जो उज्जालद महु तणड चयणु | जो ढरिसइ चलहों कलूच-रयणु ॥४॥। 
जो तारद दुक्ख - महाणईहें। जो जाइ गचेसड जाणईहँ ॥५॥ 
 णिसु्णत्रि जम्बंड चचिडः एवं । 'हणुवन्तु मु्ेंबि को जाइ देव ॥६॥ 
णड जाणहूँ कि आरुद्व सो वि।ज णिहउ सम्ठु खरु दूसणो थि ॥णा 
त रोसु धरेंवि मज्मार - तशुड | रावणहों मिलेसह णवर हणुड ॥मा। 
ज॑, जाणहोँ चिन्तहों त॑ पएसु । तें मिलिए" मिलियउ जगु असेसु ॥ध॥ 


पत्चचालोसमोी संघि झ्ज 


बन्दना-भक्ति करके किपष्किन्धा नगरी आधे पलमें हो चछा आया । 
राम और छद्टमण यद्यपिइतने साहसका प्रदर्शन कर चुके थे फिर 
भी सुप्रीवके मनमे सन्देह वना रहा। उससे कहा, “अहो जाम्ब- 
वनन्‍्त बताओ महान चरित्र किसका है, रावणका या रच्मणका, 
एकने प्रचण्ड कैलाश पर्वत उठाया तो दूसरेने कोटिशिलाको उठा 
लिया । बताओ दोनोमें साहसी फोन है? कोन शुभ गतिवाला है, 
आर कौन संसारगामी है ?” तब जाम्ववन्तने कहा, “मनसे 
मृख सत बनो, क्‍या प्रभु तुम्हें आज भी सन्‍्देह हैं। सबकी 
अपेक्षा परमागस ( जिनागम ) बड़ेसे भी घड़ा हे। हे राजन, 
क्या सेकड़ो जन्मोंमें भी मुनिवरोंका कहा मूठ हो सकता 
है? ॥९-६॥ 


[२] यह सुनकर हर्पित शरीर सुश्नीचके मनकी भ्रान्ति दूर 
हूं। गई । वैसे ही जैसे लिन बचनको सुननेसे मिश्यादह्ृष्टिकी भ्रान्ति 
मिट जाती है। आगसके वलरूपर इस प्रकार तलान प्राप्त हो जाने 
पर सुप्रीचने अपनी सेनाका अवलोकन करते हुए पूछा, “क्या 
आप छोगोके बीचमें ऐसा कोई वीर है, जो इस गुरु भारको अपने 
कन्घेपर उठा सकता हो, मेरा मुख उब्ज्चछ कर सकता हो, रामकों 
उसका ब्वलीरत्न दिखा सकता हो, जो उस दुख महानदीसे तार 
सकता हो, और जाकर सीता देवीकी खोज सकता हो”? । यह 
सुनकर जाम्बबन्त बोला, “हे देव, हनुमानकों छोड़कर और कौन 
जा सकता है। यह में नहीं जानता कि वह भी आजकल हमसे 

क्यो हैं, शायद खरदूपण और शम्बूक मार जो दिये गये हैं 
इस रोपको लेकर कज्षीणमध्य हनुमान केचछ रावणसे ही मिलेगा । 
जो जानते हो तो उसे छानेका उपाय सोचो । क्योंकि हनुमानके 
मिलनेसे अशेप जग मिल जायगा । रास और रावणकी सेनामे 
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चघत्ता 
विहि मि राम-रामण-वलहुँ एक वि चद्दिमठड ण दीसइ 
सहुँ जय-लूच्छिएँ विजउ तहिँ पर जहिं हणुवन्तु मिलेसइ? ॥९०॥ 


[३ ] 
तं णिसुर्णेवि किक्िन्ध - णराहिड रज्लिओ। 
लबच्छिभ्रुत्ति हणुवन्तहों पासु विसज्जिओ ॥१॥ 
'पडँ मुएंवि अण्णु को चुद्धिवन्तु | जिह मिलइ तेस करि कि पि मन्तु ॥र॥। 
गुण-वयणे हिं. गग्पिणु पचण-पुत्त | भणु “शत्थु का रूसेवि ण जुत्त शा 
खर- दूसण- सम्वु पसाहियत्त | अप्पणु दुच्‌्चरिए हिं मरणु पत्त शा 
णउ रामहों णड लक्खणहाँ दोसु । जिह तहाँ तिह सच्वहों होइ रोसु ॥ण॥ 
भणु एतक्तिएण. कालेण काई । चन्दणहिहँ चरियद्ँँ ण विसुयाह ॥६॥। 
लक्खण- मुक्कएं.. विरहाउराएँ । खर-दूसण माराविय खलाएं? ॥णा 
तं वयणु सुर्णेवि आणन्दु हूउ। आरूढह विमाण तुरन्त दूड ॥८ा। 
संचल्लिड॒ पुलय - विसइ-गत्तु । णिविसद्धे रूच्छोीणयरू पत्त ॥६॥ 
पद्णु पच्रण-सुअहाँ त्णउ थिउ हणुरुह-दी्ने रचण्णठ । 
महियलें केण वि कारणेंण ण सम्ग-खण्डु अचइण्णउ ॥१०॥ 
[४] 
लबच्छिसुत्ति त॑ लच्छीणयरु पईसई। 
ववहरन्तु जं सुन्दरु तं त दीसई ॥१॥ 
देडछवाडड पण्णु पहिल्चड | फोप्फलु अण्णु सूल चेडल्नड ॥र॥ 
जाइहुल्‍छ करहाडडचुण्णड। चित्ततडड॒ कब्लअठ॒ रवण्णउ ॥श॥ 
रामउरड गुरु सरू पइठाणउ | अइचडुड झुजडुु बहु - जाणउ ॥शा 
अद्ध-वेसु पिड अच्चुअ - केरड । जोब्वणु कण्णाडड सवियारड ॥५॥ 
चेलड हरिकेलड - सच्छायड | वड्डाययड लछोणु विक्खायउ ॥द्षा 
चडट्रायरड वज् मणि सिद्धछु | णेवारऊड कत्थूरिय - परिमलछु शणा 
मोत्तिय - हार-णियरु' सज्लाणड | खर वजरउ तसुरठ केक्काणड ॥5८ा॥ 
वर॒काविद्दि सुद्द पडठणारी । वाणि सुहासिणि णण्दुरवारी ॥ध्ा 


का 
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एक भो बलवान नहीं दिखाई देता। हाँ जयलछक्ष्मीके साथ 
विजय उसीकी होगी जिसके पक्तमें हनुमान्‌ होगा? ॥१-१०॥ 

[३] तब सुग्रीवने जाम्बवन्तसे कहा, “तुम्हें छोड़कर, और 
कान वुद्धिमान्‌ है; ऐसा कोई मन्त्र करों जिससे वह हमारे पक्षमें 
मिल जाय, गुणपूण बचनोसे जाकर हनुसानसे कहो कि इस 
समय रूठना ठीक नहीं, आप प्रसन्न हों, खरदूपण ओर शब्बुक 
कुमार अपने दुश्चरित्रसे ही मरणको श्राप्त हुए हैं। इसमें न तो 
रामका दोप है आर न रद्मणका | जैसे उनको रोप हुआ वैसे ही 
सबको सोप होता है, ओर यह उससे भी कहना कि क्‍या अभी 
तक तुमने चन्द्रनखाके चरित्र नहीं सुने, छक्ष्मणके द्वारा ठुकराई 
जाकर विरह्दातुरा उस दुष्टाने खरदूषणकोी मरवा दिया।? यह 
वचन सुनकर और आनन्दमग्न होकर दूत्तने विमानर्स च्रठकर 
प्रस्थान किया | पुलकसे विशिष्ट शरीर बह पलसात्रमे ही श्रीनगर 
जा पहुँचा । पवनपुत्र हनुमानका यह सुन्दर नगर हनूरुह द्वीपसे 
था, चद ऐसा था मानो किसी कारणसे स्वगंका खण्ड ही धरतीपर 
अनतोीण हो ॥९-१५०॥ 

[४ ] उस श्रीनगरसें पहुँचकर, लच्मीभुक्तिको जा जो व्यवहार 
अच्छा छगा, वह उसे देखने छूगा। पहले उसे देंवकछुछ बाड़ी 
मिली । फिर फोप्फल, अन्यमूछ, चेउल्छ, जातिफुल्ल ? करहाटक, 
चृणेक, चित्तडडउ, सुन्दर कंचुक, राम उरड, गुरू, सर, पेठन, वहुचिल 
अत्यन्त बड़ा भुजंग, ( बिट ) अद्युदका प्रिय अधेवेश, कन्याआका 
सचिकार यावन, हरिकेलका सुन्दर कान्तिबराढा कपड़ा, विख्यात 
बढ़ा नमक, वेद्यंमणि चञ्च आर सिधलक, नयपाल, ?? कत्थरिका 
परिमल, मोतोहार निकर, संजान, खरवबज्जर, तुरग केक्कानक 
सुन्दर वासपूर्ण पउनारी ? सुभाषिणी वाणी णंदुरबारी ओर 
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कञ्ली-केरद णयरु विसिद्गुड । चीणउ णेत्त वियहेहिं दिद्वत ॥१०॥ 
अणप्णु इन्दु-बायरणु गुणिजइ। भूवावज़्क गेड. क्षुणिजलइ ॥११॥ 
एस णयरूु गउ गिब्वण्णन्तड। रायछ पवण-सुजहोँ सपत्तउ ॥९२॥ 
घत्ता 
सो पढिहारिएँ णम्मयएू सुग्गीव-दूड ण णिचारिड 
णाईं महण्णवं णम्मयए णिय-जलूपवाहु पइसारिउ ॥१३७ 
[५] 
हिंद्ठ तेण दृरहों वि समीरण-णन्दणों । 
सिसिर कार्लें दिवसयरु च णयणाणन्दणों ॥१॥ 
सिरिसइल. णरेण णिह्ालियठ । ण॑ करि करिणिहिं परिमालियउ ॥र॥। 
एक्ेत्तह एक णिविद्धतिय | वर - चवीणबिहत्थी पाण-पिय धशे॥। 
णामेणाणब्कुसुम सुभुअ । सससम्दुकुमारहोँ खरहों सुभ ॥४॥ 
अण्णेछ्तत्ततट॑... अण्णेक. तिय । चर-कमल-विहत्थी णाईँ सिय ॥५ा॥। 
सा पहड्यराय. अभड्गयहाँ। सुग्गोवहों सुअ सस अद्जयहोँ॥६॥ 
विहिं पासहिं वे वि चरह्णड | कुबकूय - दुरू - दीहर-छोयणड ॥७॥ 
रेहद सुन्दर सज्मत्थु किह | विहिं सन्महिंपरिमिउ दिवसु जिह ॥८ा। 
एत्थन्तरें गुल्कु ण रक्खियड | हणुचन्तहों दूए. अक्खियड ॥६॥। 
घत्ता 
'खेमु कुसछ कल्लाणु जठ सुग्गीवद्नय-चीरहेुं । 
अकुसछ मरणु विणासु खड खर-दूसण-सब्बुकुमारहु ॥१०॥ 
[६ ] 
कहिउ सब्बु त॑ लक्खण-राम-कहाणडं । 
दण्डयाद मुणि-कोडि-सिला-अवसाण्ं ॥१॥ 
तं सुणंवि अणड्रकुसुम डरिय | पड्यरायाणुराय - भरिय॥रा। 
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कॉचीका सुन्दर विशिष्ट नगर उसने देखा जहाँ पर विदग्ध छोग 
चीनी और नेत्र वस्र दिखा रहे थे, और भी जहाँ ऐन्द्र व्याकरणका 
विचार किया जा रहा था, “भूवा वलल्‍ल गेय” हो रहा था | इस 
प्रकारके नगरकों देखता हुआ वह गया। और हनुमानके राज- 
भवनमे पहुँचा । नवंदा प्रतिहारीने सुम्नीवके दृतकों भीतर आनेसे 
नहीं रोका, मानो नवेदा नदीने अपना जलू-अवाह ही समुद्रमे प्रविष्ट 
होने दिया हो ॥१-१ शा 

[४ ] उसने भो दूरसे समीर-पुत्र हनुमानकों देखा। मानों 
शिशिरकालमें नयनानन्दकारों दिवाकरको ही देखा हो। दूतने 
हनुमानको ऐसे देखा, मानों हाथी हथिनियोसे घिरा हुआ बैठा 
हो। एक ओर एक स्त्री बैठी थी। प्राणप्रिय उसके हाथमे वीणा 
थी। झुवाहु वाढी उसका नाम अनंगकुसुम था, वह शम्बूक- 
कुमारकी वहँन ओर खरकी लड़की थीं | दूसरी ओर एक ओर स्त्री 
वंठी थी जो अपने सुन्दर करकमलछोंसे लक््मीकी तरह जान पड़ती 
थी। वह अभंग सुग्रीचकी लड़की ओर अंगदकी वहन पुष्परागा 
थी। उन दोनोके पास ही, सुन्दर अंगोंवाला, कुबछयद्छकी तरह 
दीघंनयन, वीचसें वठा हुआ हनुमान ऐसा सोह रहा था मानो 
दोनो संध्याओंके वीचमें परिमित दिन ही हो। इसी अन्तरमे 
दूतने कोई चात छिपा नहीं रक्खी, हमुमानसे सव कुछ कह: दिया | 
उसने वीर सुआऔव, अंग और अंगदके क्षेमकुशछ, कल्याण और 
जयका ( वृत्तान्त ) बताया और खरदूपण तथा शम्बुकक्ुमारका, 
अकुशछ, अकल्याण, विनाश और क्षय बताया ॥१-१०॥ 

[६ | उसने रास-ल्ूच्मणकी सच कहानी उन्हें सुना दी कि 
किस प्रकार दण्डकवनसें उन्होंने कॉटिशिलाको उठा छिया | यह 
सुनकर  अनंगकुसुम डर गई परन्तु पंकजरागा अबुरागसे भर 
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एक. ण॑ चवजासणि पडिय | अण्णेकहेँ रोमावलि चडिय ॥श॥। 
एक्कहँ सर्ण णाईँ पलेवणड | अप्णेक्कह पुणु. चद्धावणड ॥शा 
एक्कहे. सरीरे णिच्चेयणड । अण्णेकहे.. चचगय - चेयणड ॥जा। 
एकहें हियवउ पछ पल दहसिड | अण्णेक्कह पछु पछ ओससिड शा 
एक्कहें ओहुलिड मुद्द-कमछ । अग्णेक्कहें वियसिड अहर-दरु ॥णा 
एक्कहँँ जलरू-भरियई छोयणई । अण्णेक्कह रहस - पलोयणई ॥८॥ 
एक्कहे सरू चर-गेयहों तणड । अण्णेक्कहँ कछुणु रुवावणउ शा 
एक्कहँ थिड॒ रायलछु विमण-मणु । अण्णेक्कहं चडुइ णाईँ छुणु ॥१०॥ 


बत्ता 


अद्धड अंसु - जलोज्लियड अद्धृड सरहसु रोमश्वियड । 
राउल पव्रण-सुयहाँ तणड णं॑ हरिस-विसाय-पणब्वियठ ॥११॥ 


[७] 

खरहों घीय मुच्छुड्रथ पुणु वि पडीविया । 

चन्दणेण.. पच्चालिय. पच्चुज्जीविया ॥१॥ 
उद्चिय. रोचन्‍न्ति अणब्ञाकुसुम । णं चण्दण-छूय. उब्भिण्ण-कुसुम ॥रा।। 
हा ताथ केण विणिवाइओ सि। विजञाहरु होन्तठ घाइओ सिवादा 
सूराण सूर जस-णिक्कलरूझ् । घिज्ञाहर - कुल-णहयल - मयझ्ल ॥श॥ 
हा भाई सहोयर देहि वाय। बिलवन्ति कासु पई सुक्क साय ॥५॥ 
तं णिसु्णविं कुसर्लंहि पण्डिएहिं। सहत्य - सत्थ - परिचहिएहिं ॥6॥ 
धक्क ण सुड जिणागसु जे पयासु । जायहाँ जीवहाँ सच्वहों विणासु ॥णा 
जल-विन्दु जेस घड़ल पडन्‍्तु । जं दीसइ त॑ साहस महन्तु ॥पया 
साहारु ण वन्धचई एएइ. जाइ । भरहद्न-जन्त णव घढिय णाइ ॥8&॥ 


पद्चचालीसमो संधि जप 


उठी | एक पर मानों वज ही टूट पढ़ा हो तो दूसरे पर पुछक 
चढ़ आया ।* एकके मनमे प्रछ्ोप उठा तो दूसरेके मनमे बधाईकी 
वात आई। एकका शरीर निश्वेतन हो गया तो दूसरीकी 
समस्त वेदना चली गई। एकका हृदय पल-पलसे टूटने छगा, तो 
दसरी परल-पलमें श्वास लेने ठगी । एकका भमुखकमल कुम्हला 
गया, दसरीका अधरदल हँस उठा । एककी आँखोमे पानी भर 
आया, दूसरी हफेसे देख रही थी । एकका स्वर संगीतमय हो रहा 
था और दूसरी करुण विछाप कर रही थी। एकका राजकुछ 
विमन हो उठा, दूसरीका पूणचन्द्रकी वरह बढ़ने छगा | पवनपुत्र 
हनुमानके शरीरका आधा भाग ओऑसुओंसे आद्र हो रहा था 
और आधा हषसे पुलकित ॥ १-११ ॥ 


[७ ] खरकी लड़की, बार-बार प्रदीप्र होकर मूदछित हो गई, 
चन्दनका लेप करने पर उसे चेतना आई, वह विछाप करती हुई 
ऐसी उठी, मानो छिन्मकुसम चन्दनकी लता ही हो । हे तात, तुम्हें 
किसने मार दिया | विद्याधर होकर भी तुम्हारा घात हो गया । 
शूरोंके भी शूर, अकलुंक, यशरवी, विद्याधरोंके कुछरूपी आकाशके 
चन्द्र, हे भाई, हे सहोदर, मुझसे वात करो, हे माँ, मुझ विछाप 
करती हुई को तुमने भी क्यो छोड़ दिया, यह सुनकर शब्द अथे 
ओर शाझ्रमें पारज्ञत कुशछ पंडितोने कहा, “क्या तुमने जगमे 
प्रसिद्ध जिनागसमें यह नहीं सुना कि जो जीव उत्पन्न होता है, 
उसका नाश भो अवश्य होता है । जलविन्दुकी तरह घेंधलमे पड़ा 
हुआ जीव जो कुछ देखता है, वही बहुत साहसकी वाद है, उसे 
कोई सहारा नहीं बाँध पाता, आता और जाता है, वैसे ही जैसे 


ज्‌र पठम॑ंचरिउ 


घत्ता 
रोवहि काई अकारणंण धघीरवहि माएँ अप्पाणउ | 
अरहहें तुम्हहु अचरहु सि कहिवसु वि अवस-पर्याणड” ॥१०॥ 
[८] 
खरहोँ घधीय परिधीरविया परिवारेंण । 
सय-जरू॑ च देवाविय छोयाचारेंणं ॥१॥ 
इह्देरिसम्सि चेलए । परिद्ठिए बमालए ॥२॥ 
समुद्विओडरिमदणो._ | समीरणस्स णन्दणो ॥३॥ 
पलम्ब-वाहु - पश्षरो | णिरडकुसो व्व कुक्षरों ॥शा 
महीहरस्स उप्परी । विरद्धध व्व केसरी तणा। 
फुरल्त-रत्त - छोयणों | सणि व्व सावलोयणों ॥६॥। 
दुवारसों ज्व भक्‍्खरो। जसो उ्व ठिद्ठि-णिट ठुरो॥७॥ 
विहि व्व किब्विदुद्धिओो। ससि व्व अठ्मो ढिओ ॥८ा॥। 
विहफ्फह व्च जम्मण्ण। अहि उ्वच कूर-कम्मणें ॥8॥ 
चत्ता 
मई हणुवन्ते कुदुएऐँण कहिँ जीविउ लक्खण-रामहु । 
दिवसे चउत्थए पद्चवमि पन्‍्थें खर-दूसण-मामहें? ॥$ ० 
[& ] 
लब्छिभ्रुत्ति पमणिउ सुहि - सुमहुर - वायए्‌ | 
“एड खब्बु किडः सम्बकुमारहों मायए ॥9॥ 
देव गयण - गोयरीएँ । कामकुसुम - सायरीएँ ॥र।ा। 
, उचवर्ण पहुक्षियाएँ । खुअ - विओोय - सझुकियाएं शशा , 
रावणस्स; लंहु - ससाएँ। कास - सर - परव्वसाएँ शशा 
लवखणस्सि गय .-« मणाएं.] दिव्चे: -, रूंच -. दावणाएँ ॥णा। 


पद्चचालीसमो संधि घर 


रहटयन्त्रमें लगी हुई नई घड़ियाँ आती जाती रहती है। तुम 
अकारण क्यो रोती हो | हे मो अपनेकी धीरज दो, हमारा तुम्हारा 
और दूसरोका भी किसी-न-किसी दिन ग्रयाण अवश्य 
होगा ॥२-१०। 

[८] परिवारने भी खरकी पुत्रीको धीरज वेंधाया और 
लोकाचारके अनुसार, मृतजल भी उससे दिलछवाया। इस तरहके 
कलकल ध्वनि वढ़नेपर शत्रुसंहारक, पवनका पुत्र हनुमान उठा, 
लम्बी वाहुओंसे पुष्ट ?, गजकी तरह निरक्ुश, राजाके ऊपर सिंह 
की तरह क्ुद्ध, फड़कते हुए नेत्रोवाला, वह देखनेमें शनिकी तरह 
था| सूर्यकी तरह दुनिर्वार, यमकी तरह निष्ठुस्द्रष्टि, भाग्यकी 
तरह कुछ उठा हुआ, अष्टमीके चन्द्रकी तरह वक्र, जन्मसे बृहरपति 
की तरह, कूरकर्ममं अहिकी तरह था वह्‌ | उसने घोषणा की,“मुम 
हलुमानके क्रुद्ध दोनेपर राम और छद्मणका जीवन कैसे ( सम्भव 
है ) चौथे ही रोज में उन्हें: खरदूपण मामा ( ससुर ) के पथपर 
भेज दूँगा 77 ॥१-१०॥ 

[६ ] तब लच्मीभुक्ति दूतन अत्यन्त, श्रुतिमधुर वाणीमे 
कहा, “यह सब शब्युकुमारकी सॉले किया है। हे देव, अनंग- 
कुसुमकी माँ, चिद्याधरी चन्द्रमखा, एक दिन उपबनमें पहुँची | 
रावणकी वहन उसका सन, चहाँ अपने पुत्र वियोगके दुखको 
भ्ुलढाकर, कुमार छत्मणपर रीक गया ! अपना दिव्यरूप दिखाते 
हुए उसने कहा, “मेरी रक्षा करो” परन्तु उन महापुरुषोने उसकी 


७छ पउठमचरिउ 


परहरं समल्लियाएं । सुपुरिसेहिं घन्नियाएँ ॥६७ 
विरह - दाह - मभिम्मछाएँ | थण वियारिया खलाएँ ॥ण७॥। 
खरो स - दूसणो वि जेत्थु । गय. रुअन्ति हुक तेत्यु ॥८॥ 
ते वि तक्‍खणम्सि कुइदय | चन्द - भक्‍खर ज्व उद्दय ॥8॥ 
सिडिय रास - रक्खणाहँ | जिंह करइ चारणाहँ ॥१०। 
विण्हुणा सरेहिं. भिण्ण। पडिय पायव व्व छिण्ण ॥९ १॥ 
एत्तह वि रणेँ थिरेण । णीय. सोय दससिरेण ॥१२॥ 
हरि वला थि वे वितासु। गाय पुरं विराहियासु ॥१३॥ 
एव्यु. अचसरम्मि राउ | मिलिड अद्जयस्स ताड ॥१श॥ 
विड - भडो वि राहवेण। विणिहओ अलाहवेण ॥१५॥॥ 


चता 


त॑ किउ कोढि-सिलुछरणु केचलिहिं जआासि जं भासिड | 
अम्हहुं जड रावणहों खड फुडु रुक्खण-रामहुं पासिड ॥१ दे 
[१० ] 
कहिउ सब्चु ज॑ चन्दणहिहँ गुण-कित्तणु । 
अणिल-पुत्तु छजाविड थिड हेद्वाणणु ॥१॥ 
ज॑ं पिसुणिउ कोडि - सिलुछरणु । अण्णु वि विडसुग्गावहों सरणु ॥२॥ 
ते पवण - पुत्त रोमख्ियठ | णड जिंह रस-साव-पणब्रियठ ॥शा। 
कुछ णामझ्ठु पससिडः लक्‍्खणहों । सुर-सुन्द्रि - गयण-कडक्खणहों ॥॥४॥ 
'सचंड णारायणु अद्ठमड । दृहवयणहों चन्दु व अद्वमठ ॥णा 
मायासुग्गोड जेण वहिड । हलरूहरु अष्टमड सो थि कहिउ' ॥६॥ 
मणु जाणंबि हणुबन्तहों तणड | दूअहों हियवए.._ बद्धावणड ॥णा 
सिरु णर्वेवि णिरारिडपिड चबह । सुस्गीड देव पहँ सम्भरइ ॥८॥ 
अच्छुाइई गरुण-सलिल-तिसाइयड । ते हडें हक्कारडई आइयउ ॥0॥। 


पतञ्मचचालीसमो संधि जज 


उपेक्षा कर ठी, तव विरहसे विह्वलल होकर उस दुष्टाने अपने स्तन 
विदीण कर लिये और गेती-विसूरती हुई खरदूपणके पास पहुँची । 
वे दोनो भी तत्काछ कुपित होकर, चन्द्र-सूयंकी तरह प्रकट हुए। 
वे दोनो राम और छक्ष्मणसे उसी प्रकार भिड़े ज्ञिस प्रकार 
हरिणोंका भुण्ड सिंहसे भिड़ता है । लक््मणके तीरोसे आहत 
होकर वे ढोनों कठे पेढ़को तरह गिर पड़े | इधर रणमें अविचल 
रावणने छलसे सीताका हरण कर लिया | तव बहाँसे रास और 
लक्ष्मण विराधितक नगरकों चले गये। ठीक इसी अचसरपर 
अंगदके पिता सुग्रीव रामसे मिले | तव रामने शीघ्र ही कपटी 
सुम्रीवको भी मार डाछा । फिर उन्होंने उस कोटिशिलाको उठाया 
कि जिसके विपयमें केवलियोने भविष्यवाणी को थी। अतः 
स्पष्ट है कि हमारी जय और रावणका क्षय राम-छक्ष्मणके 
पास है ॥९-१७्ष। 


[ १० ] जब दूतने चन्दनखाके सब्र गुणोंका कीतेन किया तो 
हनुमान छज्जित होकर मुख नीचा करके रह गया। और जो 
उसने कोटिशिलाका उद्धार तथा माया सुप्रोवका सरण सुना तो 
वह पुलकित हो उठा । और वह नटकी तरह रसभावोसे भरकर 
नाचने छगा | उसने सुर-सुन्दरियोसे दृष्ट छद्रमणके कुल-नामकी 
प्रशंसा की, राम ही वह आठवे नारायण हैं जो राचणके लिए 
अष्टमीके चन्द्रकी तरह बक्र हैं । साया सुम्रीवका जिसने वध किया, 
उसे ही आठवाॉँ नारायण कहा गया है | हनुमानके सलकी बात 
जानकर, दूतका हृदय अभिनन्दनसे भर आया । साथा नवाकर, 
निराकुछ होकर उसने कहा, “देव, सुप्रीवने आपको स्मरण किया 
है। वह आपके शुणरूपी जलके प्यासे वेठे हैं, उन्हींके कहनेपर 


जद पउठमचरिड 


चत्ता कु 
पईूँ विरहिड छुल्लुच्छुछुड पुण्णालिहेँ चित्त व ऊणड। 
ण वि सोहइ सुग्गाच-चछ जिह जोव्वणु धम्म-विहृृणड” ॥१०॥ 


[११ | 
एह वोलन्न णिसुणेवि समीरण-णन्दणु । 
स-गउ स-धउ स-तुरह्टमु स-भडु स-सन्दणु ॥१॥ 
स-विमाणु स- साहणु पवण-सुड । संचल्लिड पुलय - विसद्द-सुठ ॥२॥। 
संचत्न हणुप,.. सचबल चल | ण॑ पाउसें मेह-जाल स-जछु ॥शा 
णं रिसह - जिणिन्द - समोसरणु ।ण णाण - समएँ देवागमणु ॥8॥ 
णं तारा - मण्डलु उगरसिड | णं णहें मायामठड णिम्मविड ॥णा। 
आणन्द - धोसु हणुवहाँ तणउ | णिसुणेवि चूरू कोड्डावणड ॥६॥ 
पमयदछय - साहर्णं जाय दिहि। घर्णे गज्िएँ ण॑ परितृद्ठ सिहि ॥७॥। 
णरवद सुग्गीड करेवधि धुरें। किय हह-सोह किक्विन्ध-पुरें ॥८ा 
कब्नण - तोरणईं._ णिवद्धाईँ । घरें घर मिहुणईँ समलद्धाईँ ॥8॥ 
घर घरें परिहियईँ रवण्णाईं । छोडइ पडढिपाणिय - वण्णाईँ ॥१ ० 
लहु गहिय-पसाहण सयल णर | णिग्गय सबडम्मुह अग्घ-कर ॥११॥ 
घना 
, जम्वव-णरू-णीलड्डज्न एहिं.. हणुचन्तु एन्तु जयकारिड । 
णाण-चरित्तेहिं दुसर्ण हिं णं सिदघु सोक्खें पहसारिड ॥१२॥ 
[१२ ] 
पइसरन्तु पुर पेक्‍्खइ णिम्मरू-तारइ । 
घर घरें जि मणि-कब्॒ण-तोरण-वारईं ॥१॥ 
चन्दण - चचराईं सिरिखण्डई । पेकक्‍्खइ पुर णाणाविह - भण्डई ॥२॥ 
कुइकुम - कत्थूरिय - कप्पूरई | अगरु-गन्ध-सिलहय - सिन्दूरई ॥३॥ 


पशञ्चचालीसमों संधि ज्छ 


मैं यहाँ आया हूँ, आपके बिना सुप्रीवकों सेना उसी तरह नहीं 
सोहती जेसे पूंथ्वलीका उछलता हुआ हृदय, आधारके बिना नहीं 
सोहता । ओर जैसे धम-विहीन योचन नहीं सोहता” ॥१-१०॥ 


[११] तब पुलकितवाहु पवनपुत्र अपने विमान और 
सेनाके साथ चछ पड़ा । उसके चलते ही सेन्यदक भी चला । 
मानो पावससे सजल मेघसमूह ही उमड़ पढ़ा हो, या ऋपभ 
भगवानका समवशरण हो, या केवलल्नानके उत्पन्न होनेके समय 
देवागम हो रहा हो, या नारामण्डल उद्ति हुआ हो था नभमे 
सायामयी रचना हो। हनुमानका आनन्दघोष और झुतूहलू- 
जनक तय सुनकर कपिध्वजियोकी सेनामे आनन्द फैल गया, 
मानों सेघके गरजनेपर मयूर सन्तुष्ट हो उठा हो। राजा सुप्रीवने 
आगे होकर, किष्किधनगरके वाजारकी शोभा करवाई । सोनेके 
तोरण बाँधे गये, घर-घरमें मिथुन तेयार होने छूंगे। घर-घरसे 
सुन्दरियों रंग-बिरंगे सुन्दर-सुन्दर ( बस्ध ) पहनने छगीं। शीघ्र 
ही सभी छोग सज-धजकर, और हाथोमें अघ लेकर सामने 
निकल आये । जाम्ववन्त, नछ, नील और अंग तथा अंगदने 
आते हुए ह्ुमानका इस तरह जय-जयकार किया, मानों 
ज्ञान दशन ओर चारित्रने हो, सिद्धकों मोक्षुमे श्रविष्ट किया 
हा ॥१-१३२॥ 


[ १२ ] नगरमें प्रवेश करते हुए, हनुसानने घर-घरमें निर्मेल- 
तार वाले मणि ओर छुबर्णके तोरणोसे सजे द्वार देखे। नगरमे 
उसने देखा कि चन्द्नसे चचित ओर श्रीखंड ( दही ) से भरे, 
केशर, कस्तूरी, कपूर, अगरुगन्ध सिल्हय ?? ओर सिन्दूरसे 
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कत्थइ कह्लूरियहुँ कणिक्कठ । णं सिज्कन्ति तियड पिय-मुक्कठ ॥७॥ 
अइ-चण्णुज्लाउ णउड मिद्द॒ंड । ण॑ वर-वेसठ वाहिर - मिद्ठ ॥णा। 
कत्यद पुणु तम्वोलिय-सन्थडउ । ण॑ झुणिवर-मईड. सज्मत्थड ध६॥ 
अहवइ सुर-सहिरूड बहुलरूत्थड । जण - मुहसुज्वालेति समत्थड ॥णा। 
कत्थइ पढियईँ पासा-जूअ्ई । णद्ृहरई पेक्खणदँ व हुअई ॥८ा। 
मुणिवर इच जिण-णामु छयन्तई । वन्दिण इव सु-दाय मग्गन्तई ॥क्षा 
कत्थद वर-मालाहर - सन्‍्थउ ।॥ णं वायरण-कहउ सुत्तत्थड ॥१०॥ 
कत्थद्‌ छूचवणई. णिम्मरू-तारई । खल-दुलण-वयणई व सु-खारइ ॥११॥ 
कत्थइ तुप्पदँ तेल्ल-विसीसई । णाहँ कुमित्तत्तणईँ असरिसद ॥१२॥ 
कत्थई उम्सवन्ति णर-साणईँ । णं॑ जम-दूआ आउ-पसाणई ॥१३॥ 
कत्थदू कामिणीड सय-मत्तउ । ण॑ रिह-चहुरुड अधिय-कडत्तउ ॥१ शा 
एम जसेसु णयरू वण्णन्तड | मोत्तिय - रहड्रावलि चुरन्तड ॥१७॥ 
लीलए. पदुठु समीरण-णन्द॒णु | जहिं हरहरु सुग्गीड जणहणु ॥१५॥ 


चघत्ता 


रामहों हरिहें कइदयहोँ हणुचन्तु कयअलि-हत्थड । 
कालहों जमहों सणिच्छुरहों णं सिलिडउ कथन्तु चडत्यड ॥१७॥ 


[१ ] 


राहवेण चइसारिड णिय-अद्धासणे । 
झुणिवरों ब्व थिड णिच्चछ्ु जिणवर-सासणे ॥१॥ 


पत्मचचालीसमो संधि ण६ 


अश्वित; तरह-वरहके घड़े रखे हैं । कहीं पर, भोजन वनानेवाली 
रित्रयोंका 'कनकन? शब्द हो रहा था मानो पग्रियसे मुक्त स्त्री ही 
कुनकुना रही हो, कह्टीं पर अत्यन्त साफ रंगकी मिठाई थी, जो 
मानो वेश्याकी तरह बाहरसे मीठी थी। कही पर पानवाछोकी 
वीथी थी, मानो मुनिवरोकी मध्यरथ बुद्धि ही हो, अथवा वहुअर्थों 
से भरी हुई देवमहिला थी जो लोगोका मुख उज्ज्वल करनेमे 
समर्थ थी। कहींपर जुएके पासे फेंके जा रहे थे, कहीं पर कूट्यूत 
और नृत्य हो रहे थे, जो मुनिवरकी तरह जिन (जिनेद्र और जीत) 
का नाम ले रहे थे, और जो वन्दीजनकी भाँति--छु-दाय [ सुदान 
और दाँव ] माँग रहे थे | कहीं पर म्वच्छु सफेद नमक रखा था | 
जो खल और दुष्ट मनुष्योके वचनोंकों तरह अत्यन्त खारा था। 
कहीं पर उत्तम सालाकारोकी वीथी थी जो व्याकरण और कथाकी 
तरह सुसृत्रित [ गुथी हुई सूत्नोसे सहित और कथासूत्रोसे 
गुम्फित ] थी। कहीं पर तेल मिश्रित धृत इस प्रकार रखा था 
सानो अससान कुमित्रता ही हो | कहीं पर मनुष्योंके मान ?? ऐसे 
जान पड़ते थे मानो आयु प्रमाणित करनवाले, यमदूत्त हो | कहीं 
पर मदभरी कामिनियोँ ऐसी प्रतीत हो रही थीं मानो रेखबहुल 
मिदकी रेखा-भ्रुरियॉ] क्षोणता ही हो । इस प्रकार समस्त नगरका 
अवलोकन करता हुआ, और मोतियोंकी रंगावछिकों चूर-चूर 
करता हुआ पवन-पुत्र हनुमान छीलापूबंक वहाँ अविष्ट हुआ जहाँ 
राम, छक्मण और सुग्रीव थे। उनमें हाथ जोड़े हुए हनुमान ऐसा 
छग रहा था मानो काछ, यम और शनिसें चोथा ऋृतान्त 
हो ॥१-१७॥ 

[ १३ ] रामने उसे अपने आधे आसनपर बेठाया, वह भी 
जिनवर शासनमे भुनिवरकी तरह निश्चछ होकर उसपर वेठ गया । 
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एकहिं णिविद्द हणुवन्त-राम | सण-मोहण णाईँ बसनन्‍्त-काम ॥२॥ 
जम्बब-सुग्गीव सहन्ति ते वि।णं इन्दु-पडिन्द वइद् वे वि॥रे॥ 
सोमित्ति-विराहिय. परम मित्त । णसि-विणमि णाइ थिर-थोर-चित्त ॥४॥ 
अद्जड़य सुहड सहन्ति वें वि।णं चन्द - सूर-थिय अचयरेचि ॥ण॥ 
णलू-णील-णरिन्द णिविद्द केम | एक्ासर्ण जम - वइसवण जेम दा 
गय-रावय-गवक्ख वि रण-समत्थ । णं चर - पद्चलाणण गिरिवरत्थ ॥७॥ 
अबर वि एक्कक्त पचण्ड वीर। थिय पासंहिं पवर - सरीर धीर ॥८ा। 
एत्थन्तरँ जय - सिरि-कुलहरेण । हणुबन्तु पसंसिड हलहरेण ॥ ध॥ 


चता 


'अज्जु सणोरह अज्जु दिहि सहु साहणु अज्ज़ु पचण्डड । 
चिन्ता-सायरँ पडढियएण ज॑ मारुद छदूघु तरण्डड ॥१०॥ 


[ १४ ] 


पवण-पुत्तें सिकिणएु मिलियिउडः तइलोक्कु वि । 

रिउहँ सेण्णें एयहो छुर धरइ ण एक्कु वि! ॥9॥॥ 
त॑ णिसुर्णेचि जयकारु करनन्‍्त | जाणइ-कन्तु बुत्त हणुचन्तें ॥२॥ 
देव देव वहु-रयण वसुन्धरि । अत्थि एत्यु केसरिहि मि केसरि ॥३॥ 
जहिँ जम्बव-णल-णीलड्ड़य । णं॑ सुकडकुस सत्त महागय ॥४0 
जहिँ सुग्गीवकुमार - विराहिय | अतुरू-मज्न जय-लच्छि-पसाहिय ॥५॥ 
गवय-गवक्ख सम्ुएणय-साणा । अण्ण वि सुहडेक्केक्त-पहाणा ॥६॥ 
तहिं हे कवणु गहणु किर केहउ । सोहहु मज्में. कुरज्षसु जेहड ॥७॥ 
तो वि तुहारठ अवसरु सारसि | दे आएसु देव को मारमि ॥द०ा। 
माणु मरट्‌डु कासु रणें भज्जड | जगे जस-पडहु तुहारड वज्जड' ॥६॥ 


परद्नचालीसमो संधि ६१ 


एक ओर हनुमान और रास आसीन थे, मानों मनमोहन वसन्‍्त 
ओर काम ही हू । जाम्ववन्त और सुप्रीव भी ऐसे सोह रहे थे 
भानो इन्द्र और प्रतीन्द्र दोनो ही बेंठे हों, परममित्र छच्मण और 
विराधित भी, स्थिर और स्थूछ चित्त नसि-विनसिकी तरह छगते 
थे | सुभट अज्ज और अंगद भी ऐसे सोहते थे मानो चन्द और सूर्य 
ही अवतरित हुए हों | राजा नछ नील ऐसे बठे थे मानो एकासन 
पर यम और वेश्रवण चेठ हो, रणमें समर्थ गय, गवय और गवाक्ष 
भी ऐसे छगते थ मानो गिरिवरमसें रहनेचाले सिंह हो, और भी 
एक-से-एक विशाल शरीर धीर प्रचंड वीर पास बेठे थे। इसी 
अन्तरमे जयश्रीके कुलगृह रामने हनुमानकी प्रशंसा करते हुए 
कहा, “आज ही मेरा मनोरथ सफल है, आज ही मेरा भाग्य है, 
आज ही भेरी सेना प्रचण्ड है, क्योकि आज हो चिन्तासागरसे 
पड़े हुए मुझे हनुमानरूपी नाव सिलली ॥१-१ था 


[१४ ] पवनपुत्रके मिलनेपर हमें त्रिछोक ही मिल गया। 
शत्रुकी सेनामे उसका भार कोई भी धारण नहीं कर सकता 7? 
यह सुनकर, जयकारपूर्वक, हनुमानने रामसे कहा, “देव देव | इस 
बसुन्धरामें बहुतसे रत्न हैं | यहॉपर सिहोमे भी सिंह हैं । जहाँ 
जाम्बबन्त, नल, अंग और अंगद निरछुश सत्त ओर मदगजकी 
तरह हैं; जहाँ सुम्रीय, कुमार विराधित, जेसे अतुल वीर जय- 
छक्ष्मीका श्रसाधन करनेवाले हैं । समुन्नतमान, गय और गवाज्ष 
हैं, ऑर भी अनेक एक-एक सुभट प्रधान हैं उनमें मेरी गिनती 
चेसी ही है. जसी सिंहाके वीचमे कुरड् की | लेकिन तव भी आपके 
अवसरका निस्तार कर दूँगा । आदेश दीजिये किसे मारूँ, युद्ध 
किसके मान और अहड्जारको नष्टकर दुनियामें तुम्हारे यशका ड्ला 
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घता 
तं णिसुर्णेचि परितुटठरएण जम्बबंण दिण्णु सन्‍्देखउ । 
'पूरं मणोरह राहवहों वइदेहिह जाहि गवेसउ” ॥१०॥ 
[५५ ] 
त॑ णिसुणवि जयकुरिउ सीरप्पहरणु । 
देव देव जाएवड केत्तिडउ कारणु ॥१॥ 
अण्णु वि चद्डारठई स-विसेसउ | राहव कि पि देहि आएसडउ ॥२॥ 
जेण द्साणणु ज्ञम-उरि पावमि | सीय तुहारएँ करयले छावमि' ॥३॥ 
णिसुर्णेवि गलगजिउ हणुवन्तहों | हरिसु पवद्धिडउ जाणइ-कन्तहों ॥४॥ 
रो भो साहु साहु पवरणक्षद । अण्णहों कासु वियम्मिड छुजइ ॥५॥ 
तो त्रि करेवठ मझुणिवर -भासिड | तहोंँ खय-काछ कुमारहों पासिउ ॥६॥। 
ण विपद्ट णविभईंणविसुग्गीव । जुब्केघह समाणु दहगांवें ॥७॥ 
णवरि एक्कु सन्देसउ णेजहि | जइ जीवइ तो एम कहेजहि ॥म८ा॥। 
बुच्चइ “सुन्दरि तुब्क विओोएं। कीणु करी व करिणि-विच्छोएं ॥8॥ 
भीणु सु-धम्मु व कलि-परिणामें । कोणु सु-पुरिसु व पिसुणालावं ॥१०॥ 
मीणु मयहु व बर-पकक्‍्ख-क्खए । भीणु मुणिन्दु व सिद्धिह कट्ठएं ॥११॥ 
भोणु दु-राउलेण वर-देसु व। अवह-मज्मे कइ-कव्ब-विसेसु व ॥१२॥ 
भीणु सु-पन्‍्थु व जण-परिचत्तड । रामचन्दु तिह पड सुमरन्तउ” ॥१३॥ 
घत्ता 
अण्ण वि लइ अद्भुत्थलड अदिणाणु समप्पहि मेरठ । 
आणेजहि सइ भू सणड चूडामणि सीयहेँ केरड ॥१४॥ 


पत्चचालोीसमो संघि ६३ 


बजाऊँ यह सुनकर सन्तुष्ट सन जाम्ववन्तने सन्देश देते हुए 
कहा, “राघवका मनोरथ पूरा करो, ओर जाकर सींताकी खोज 
करो” ॥९-९०॥ 

[१४ ] यह सुनकर, सीर ?? से प्रहार करनेवाले हनुमानने 
कहा, “देव देव ! जाऊँगा, पर यह कितना सा काम है, अरे 
राघव, कोई वड़ा-सा विशेष आदेश दीजिये, जिससे रावणको 
यमपुरी भेज दूँ और सीता तुम्हारी हथेलीपर छा दूँ ।” हनुमानकी 
महा गजेना सुनकर राम (सीतापति ) का हपे वढ़ गया। 
उन्होने कहा, “भो भो हनुमान, साधु साधु, भा यह विस्मय 
और किसको सोहता है तो भी मुनिवरका कहा करना चाहिये । 
उसका ( रावणका ) विनाशकाल कुमार छक्ष्मणके पास है। 
इसलिए रावणके साथ लड़ना, मेरा तुम्हारा या सुप्रीवके लिए 
अनुचित है | हा, एक सन्देश और ले जाओ । यदि सीता जीवित 
हों तो उनसे कह देना कि राम कहते हैं कि तुम्हारे वियोगमें राम 
हथिनासे वियुक्त हाथीकी तरह क्षीण हो गये हैं। राम तुम्हारे 
बियोगमें उसी तरह क्ञीण हो गये हैं जिस तरह चुगुलुखोरोंकी 
बातोंसे सज्जन पुरुष, कृष्ण पक्षमें चन्द्रमा, सिद्धिकी आकांक्षामें 
मुनि, खोटे राजासे उत्तम देश, मूखमण्डलीमे कविका काव्य- 
विशेष, मनुष्योसे वर्जित स॒ुपंथ, ज्ञीण हो जाता है। और भी 
उन्होंने अपनी पहचानके लिए अँयूठी दी है।और कहा है कि 
सीता देवीका चूड़ा लेते आना ॥९-१श॥ 


के 
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ज॑ं अद्भुत्थलठः उबलद्धु राम - सन्देखड। 
गड कण्टइय-भुउ सीयहें हणुवन्तु गवेसड॥ 


|: 
न्‍ मणि - मऊह - सच्छायए । णिन्च॑ देव-णिम्सिए । 
चन्दकन्ति-खचिए । रयणी-चन्दे व णिम्मिए ॥9॥ 
चन्द्साछ - साछा - विसालए | दणटणन्त - धण्टा - वसालएं ॥२॥ 
रणरणन्त - किल्लिणि - सुधोसए । धवधवन्त - धग्घर-णिघोसए ॥शे॥ 
धवरू - धयवडाडोय - डम्बरे | पवण -  पेल्लणुब्वेन्लियम्बरे ॥9॥ 
छुत्त - दण्ड - उदण्ड - पण्डरे | चारु - चसर - पव्मार-भासुरे ॥७॥ 
मणि-गवक्ख - सणि-मत्तवारणे | मणि - कवाड-सणि - चार-तोरणे ॥६॥ 
सणि - पवार - मुत्तालि-क्ुम्विरे | भमिर - भमर - पव्मार-चुखिरे ॥७॥ 
पड॒ह - सहछुज्लोल - तालएु | जिणवरो उव सुरगिरि-जिणालए ॥प्या 
तहिं चिमा्णं थिउः पवण-णन्दणो । चलिय णाइई णह रचि स-सन्दुणो॥5॥। 
घत्ता 
गयणक्कणं थिएँण विजाहर - पवचर-णरिन्दहों । 
णाईँ सणिच्छुरंंण अवछोइड णयरु महिन्दुहों ॥१०॥ 
[२३] 
चउ-हुवारु चड-गोउरू चड - पायारू पण्डरं । 
गयण - छूग्ग - पवणाहय - धय-समालाउल पुरं ॥१॥ 
गिरि - महिन्द - सिहरे रमाउल । रिद्धि - विद्धि- घण-धण्ण-संकुर्ल ॥२॥। 
त॑ णिएवि हणुएण चिन्तियं । 'सुरपुरं किमिन्देण. घत्तियँ ॥इश॥। 
पुच्छियारविन्दाभ- छोयणी | कहईुँ छग्ग विजावलोयणी ॥४॥। 


छयालीसबीं सन्धि 

रामका सन्देश ओर अंग्ृठी पाकर, पुछकितवाहु हनुमान 
सीताकी खोज करने चल पड़ा । 

[१ ] विमानमे चेठा हुआ वह ऐसा जान पड़ता था मानो 
आकाशमे रथसहित सूच ही जा रहा हो, उसका विमान सणि 
किरणोंकी कांतिसे चमक रहा था, वह निशा चन्द्रके समान 
चन्द्रकान्त मणियोसे जड़ा हुआ था। ऊपर, सुन्दर चन्द्रशाछासे 
विशाल था। वह धण्टोंकी ठन-टन ध्वनिसे मंकृत हो रहा था । 
रुनमुन करती हुई किंकिणियोसे मुखर था। घव-घव और घर-घर 
शब्दसे गुंजित था, हवासे उड़ती हुई, ऊपर सफेद ध्वजाओके 
विस्तृत आटोपसे नाच-सा रहा था। वह, छन्नदृण्डसे उन्नत, 
सफेद सुन्दर चमरोके भारसे भास्वर था। उसमें मणियोके मरोखे, 
छब्जे, किचाड़ आर तोरणद्वार थे, तथा मणियो ओर प्रवाली और 
मोतियोके कूमर छटक रहे थे। मसड़राते हुए अमरोका समूह 
उसको चूम रहा था; मन्दराचछ पहाडपर स्थित जिनालयकी 
जिनप्रतिसाकी तरह, चह, पटह, म्दंग ओर उत्ताछकसे सहित 
था। भाकाशम जाते हुए उसने विद्याघरोके राजा महेन्द्रका नगर 
शरनीचरकी भाँति देखा । उसमें चार द्वार, चार गोपुर ओर चार 
परकोटे थे ओर वह उड़तो हुई पताक्राआंसे व्याप्त था॥१-१०॥। 

[२ ] महेन्द्र पर्चतपर स्थित वह नगर लद्टमीसे भरपूर, 
और घनघधान्य तथा ऋद्धिबवृद्धिसे व्याप्त था। उसे देखकर 
हनुमानकों ऐसा छगा मानों इन्द्रने स्वरगंको ही नोचे गिरा दिया 
हो। पूछनेपर, कमठ्नयनी अवलोकिनी विद्याने कहा, “देव, इस 
नगरमें वही महासाहसी दुष्ट और छुद्रददय राजा महेन्द्र रहता 
है, जिसन जनमनको आनन्द देनेवाले तुम्हारे प्रसवकाछमें 

धू 
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देव गम - सम्भवें तुहारणु। सब्द - जण - मणाणनदु- गारएु ॥णा 
जेण घलन्नलियं जण - पसूयणे। वग्घ - सिद्द - गय-संकुछे चणे ॥६॥ 
सो महिन्दु णिव्वृढ - साहसो | वसइ एतव्यु खलछ खुद-माणसो ॥७॥ 
एह, णयरि माहिन्द - णामेंणं । कामएुरि व णिम्मविय कार्मेण' ॥मा 
त॑ सुणेवि वहु - भरिय - मच्छुरो । मीण - रासि णं गड सणिच्छुरो ॥६॥ 
घत्ता 
अमरिस - कुद्धएण भणे चिन्तिउ “गवणु विवज्ञमि। 
ा' आयहों आहयणे छट्ट ताम मडप्फरू भक्षमि ॥१०॥ 
[३] 
तक्खणें ज्ञ पण्णत्ति-चलेण चिणिम्मियं वर्ूं। 
रह-विमाण-सायद्ञ-तुरद़्य - जोह-संकुर ॥१॥ 
मेह - जालूमिव विज्जुलुज्जरू । पढह - मन्दुर॒ृद्दाम - गोन्दुर्ल ॥२॥ 
घुद्धुवन्त - सय - सह - संघर्ड । धवल - छुत्त - धुब्वन्त-धयवड ॥॥३॥। 
मत्त-गिन्न-गिल्लोल - गय - घड़े । कण्ण - चमर - चल्लन्त-मुहवर्ड ॥श॥ 
हिलिहिलन्त - तुरयाणणुव्भर्ड । तुद्द - फुद्द - घड - सुहड-सहझूड ॥णा। 
कृलयछारउग्घुद्ठध - भड-थड । कसर-सत्ति - सब्व॒ल्ति-वियावर्ड ॥६॥ 
त्ं , णिएवि पर-वल-पलोद्णे | खोहु जाडउ माहिन्द-पद्चणे॥७॥। 
भड विरुद्ध सण्णद्ध दुलूरा। परसु - चक्‍क - मोग्गर - धणुद्धरा ॥८ा। 
वद्ध, - परिकराकार भासुरा । कुरुड - दिद्ठि - दट्गोदन-णिद्दुरा ॥£॥। 
घत्ता 
स-वछू महिन्दू-सुड सण्णहेंवि महा-भय-भीसणु । 
हणुवहाँ अव्मिडिड विन्‍्कदरिहे जेस हुआसणु ॥१०॥। 
रे के े 
मरु-महिन्दु-णन्द्ण - वछाण जाय॑ महाहवं । 
चारु-जय - सिरी-रासालिद्ञण-पसर - छाहव॑ ॥१॥॥ 
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5७७ कक के, 


तुम्हारी सा को, जनशून्य, वनगज़ों और सिंहोंसे संकुल जंगलमें 
छुड़वा दिया । यह माहेन्द्र नामकी नगरी है जिसे कामदेवने 
कासनगरीकी तरह निर्मित किया हे” यह सुनकर, हनुमान 
बहुत भारी सत्सरसे भर उठा सानो शनीचर ही मीन राशिमें 
पहुँच गया हो । अमपसे ऋद्ध होकर उसने विचार किया कि गसन 
स्थगितकर पहले में युद्धम इस राजाका अहंकार चूर-चूरकर 
दूं ॥९-१्णा 

(३ ] उसने तत्काल विद्याके बलसे रथ, विमान, हाथी, घोड़ो 
और योधाओसे संकुल सेना गढ़ छी । जो विजलीसे चमकते हुए 
मेघजालकी तरह, पटह और मृदंगोसे अत्यन्त मुखर थी। बजते 
हुए सैकड़ों शंखोसे संघटित थीं।धचल छंत्र और उड्ते हुए 
ध्वजपटोसे सहित्त, मुखपर कानके चमरोको डुछाते हुए, और 
मद मारते हाथियोंकी घटासे व्याप्त, हिनहिनाते हुए अश्वमुखोसे 
उत्कट, संतुष्ट आर स्कुट शरीरबाले सुभटोंसे संकुछ, और भसर, 
शक्ति तथा सव्ब॒लसे व्याप्त उस सेनाकों देखकर, शत्रुसेनाका 
संहार करनेवाले महेन्द्रनगरम क्ञोभ फलछ गया। दुधर कठोर 
योधा तैयार होने छगे । फरसा, चक्र, मुद्ृगर ओर धन्ुप लेकर, 
आकारमें भयंकर सैनिक घेर बनाने छूगे। उनकी दृष्टि कठोर थी 
ओर चे निप्ठुर दॉतोंसे अधर काट रहे थे । महाभयसे भीषण, 
गजा महेन्द्रका पुत्र भी सेनाके साथ तेयार होकर, हनुमानसे 
बसे ही मिढ्र गया सानो जेसे विध्याचछसमे आग छग 
गई हो ॥-१ण। 

[४ ] पवनख्यय और महेन्द्रराजके पुत्रोंकी सेनाओंमे घमासान 
लड़ाई होने छगी । वे दोनों ही सुन्दर विजयछह्मीका आलिगन 
करनेके लिए शीघ्रता कर रहे थे । आक्रमणकी हनहनाकांरसे युद्धमें 
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हणुच - हणहणाकार - भीसावणं । भेट्ट-हुग्घोद्ट - संघद्ध - लोद्यवर्ण ॥१॥ 
खग्ग - खणखणाकार - गम्भोरयं | जाय-किलिविण्डि-गुप्पन्त-वर-वीरय॑ ॥ 
भिउडि-भूभडगुराकार - रत्तच्छुयं । पहर-पव्भार-वावार - दुष्पेच्छुयं ॥0॥ 
हक्क - मुक्केक्क - हुझ्लार लल्लक्क्॒य । दन्ति - दन्तग्ग-लग्गन्त-पाइकय ॥णा। 
मिण्ण-वच्छुत्थछुहेस - विहलूड्ड्छं । णीसरन्तन्त-मालावलछी - चुस्मलं ॥६॥ 
तेत्थु वहन्तएु दारुणे भण्डणे | हणुव-माहिन्द अव्मिष्ट समरद्रणे ॥७॥ 
वे वि सुण्डीर-सट्डाय-सद्धारणा । वे वि मायह्ञ' - कुम्मत्थछ॒दारणा ॥८॥ 
थे विणह-गामिणो वे वि विज्वाहरा । वे वि जस-कहछ्धिणो वे वि फुरियाहरा ॥ 


बता 


पवण-महिन्दुजहुँ._ णिय-णिय-चाहर्णेहिं णिविद्नहुं । 
जुज्फु समब्भिडिड णावह हयगीव-तिबिद्वहुँ ॥१०॥ 


[५] 


तहिं महिन्द-णन्दर्णण विरुद्दें पठम-अव्भिडे । 

थरहरन्ति सर-घोरणि राइय हणुव-घयचड़े ॥१॥ 
चाइणा वि रिउ - वाण-जारूयं । णिसि-खएऐं व्व रविणा तसालय॑ ॥२॥। 
दड्डमतुल - साया - दवग्गिणा | मोह-जालूमिव परम-जोग्गिणा ॥शे॥ 
जरूई णह-यर्ू जलूण-दीवियं । पर-वर्क असेसं पलीविय ॥ध॥ 
कहाँ वि छुत्त कासु वि धयग्गयं | कहोँ वि. पजलिय॑ उत्तमड्गयं ॥५॥ 
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भीपणता बढ़ रही थी। चलिए गजघटा संघपमें छोट-पोट हो रही 
थी। खद्दोंकी खनखनाहट भयंकरता उत्पन्न कर रही थी किलविडी 
वरवीरोंके उरमें घुसेड़ी जा रही थी। उनकी भौंहँँ और उनको 
भंगिमा विकट आकार को थीं | ओँखें छाल हो रही थीं । प्रहारोक्े 
प्रकट भार और व्यापारसे वह संग्राम दुदशनीय हो उठा था। 
योधागण हलकार हुँकार ओर लछलकारमें व्यरत थे | गजोके दंताम 
पदाति सैनिकोको लग रहे थे। चक्तःस्थल विदीण होनेसे उनके अंग- 
अंग विकल थे । निकली हुई ऑतोकी मालाओंसे चह युद्ध व्याप्त 
था । ऐसे उस अत्यन्त भयंकर युद्धमें हनुमान और माहेन्द्र दोनों 
आपसमे जा भिड़े | दोनो प्रचण्ड आधातोंसे संहार कर रहे थे | 
दोनों ही गजोके कुम्भस्थल विद्दीण कर रहे थे | दोनों आकाशगामी 
विद्याधर थे। दोनों यशके इच्छुक थे। दोनोके अधर कॉप रहे 
थे। इस प्रकार अपने-अपने आतोको माछासे वह युद्ध व्याप्त हो 
रहा था । ऐसे उस अत्यन्त भयंकर युद्धमें हठुमान और साहेन्द्र 
दोनों भिड़ गये । दोनों ही प्रचण्ड आधातोंसे संहार करनेवाले 
थे, दोनो ही अपने-अपने चाहनोपर आरूद् होकर त्रिविष्टण ओर 
हयग्रीवकी तरह लड़ने छंगे ॥१-१णा 

[४ ] तब पहली ही भिडन्तमे महेन्द्र-पुत्रने एक दम विरुद्ध 
होकर हमुमानके ध्वज-पटपर तोरोंकी थर्रोती वोछार छोड़ी । 
परन्तु हनुमानने उसके तीर जालको उसी प्रकार नष्ट कर दिया जिस 
प्रकार निशान्त होनेपर सूर्य अन्धकारके पटलको नष्ट कर देता है, 
जैसे परम योगी मोहजालकों खाक कर देता हे वैसे ही मायावी 
आगसे उसने उसके तोरोंको नष्ट कर दिया। आगसे प्रदोप्त 
होकर आकाशतल जल उठा | समस्त शघुसेना नष्ट होने छगी । 
कहीं किसीका छनत्न था तो कहीं किसीकी पताका का अग्रभाग । 


छ० पडमचरिउ 


कहों वि कवउ कासु कडिल्नयं | कहो वि कंज्ञु्य संकटिह्लय ॥६॥ 
एम ,पवर - हुअवह - भ्ुछुकियं । रिंउ - वर गये घोण - चह्लियं एणा 
णवर एक्कु माहिन्दि थक्ओं | केसरि व्व केसरिदं छुक्षओ॥आद॥ 
वारुणत्थु ,सन्धद ण जार्चेहिं। रोसिएण हणुएण...तार्चेहिं॥शा 


चत्ता 


कयण-समुज्जले हिं तिहिँ सरेंहिं सरासणु ताडिउ | 
दुलजण-हियउ जिंह उच्छिन्दँवि धणुचरु पाडिउ ॥१०॥ 


कु 


अवरु चाउ क़िर गेण्हद जाम सहिन्द-णंदणो ॥ 

मरु-सुएण विद्ध सिउ ताव सरेहिं सन्दणों ॥१॥ 
खण्ड-खण्ड-किप.. रहवरावीढएु । वर-तुरद्भम-जुएु पडिएँ भय-गीढए ॥२॥ 
मोडिए छुत्त-दण्डे धएु छिण्णएु | रुहु विमाणे समारूढु वित्यिण्णए ॥३॥ 
त॑ पि हणुवेण वाणेहिं णिण्णासियं । णरय-हुक्खं व सिद्धेहिं चिदधंसियं ॥४॥ 
णिग्गओ विप्फुरन्तो णिरत्थो णरो । णाईं णिग्गन्थ-रूओ थिओ मझुणिवरो॥ष॥ 
पवण-पुत्तेण घेत्तण रिउ वद्धुओो | चर-भ्ुयदूगु ब्व गरंडेग उद्दृद्धओजो ॥॥॥ 
पुत्ते वेहे सुए सवर-वाचारिभो। अणिल-पत्तो महिन्देण हकारिओो ॥७॥ 
अज्षणा-पियर- पुत्ताण दुद्दरिसणो | संपहारों समारूग्यु भय-सीसणों ॥८)॥ 
खरग-तिक्खग्ग-वर-मोग्यरुग्गामणो । सेज्ल- वावज्ल - भल्लाइ-सझ्ावणों ॥8॥ 


छायालीसमो संधि ७१ 


कहीपर किसीका सिर जरूने छूगा, कहीं किसीका कवच और 
कटिसूत्र । कहीं किसीका, #ंखछासहित कवच खिसक गया। 
इस प्रकार आगकी भ्रचण्ड ज्वाछामें शह्लुसेनाको नाक घूमने 
लगी ? केवल महेन्द्र-पुत्र ही शेष रहा | वह पवरनपुत्रके पास इस 
प्रकार पहुँचा मानो सिंहके पास सिंह पहुँचा हो। वह जब तक 
अपने वरुण तीरका संधान करता तव तक पवन-पुत्र हनुमानने 
रुष्ट होकर अपने स्वर्णिम तीरोंसे उसे आहत कर दिया। तथा 
दुजनके हृदयकी तरह उसके श्रेष्ठ धनुषको छिन्न-भिन्न कर गिरा 
दिया ॥१-१०॥ 


[६] और जब तक महेन्द्रपुत्र दूसरा घछुप ले, तचतक 
हमुमानने तीरोसे उसका रथ छेद्‌ डाछा | उसके श्र छ रथकी पीठ 
हक-ह होने पर, जुते हुए अश्व गिर पड़े। छत्न-दंड कुक गया | 
पताका छिन्न-मिन्न हो गई। तब महेन्द्रपुत्र दूसरे विभानपर 
जाकर बठ गया । किन्तु पवनपुत्रने उसे तीरासे उसी प्रकार नष्ट 
कर दिया जिस प्रकार सिद्ध पुरुष नरकके घोर दुखोंको नष्ट 
कर देते हैं ॥१-४॥ 


तब महेन्द्रपुत्र अक्लहदीन होकर ही तमतसाता हुआ निकला, 
अब वह निम्नथ मुनिकी भाँति प्रतीत हो रहा था । कितु हनुमानने 
उसे आहतकर वॉध छिया । उसे उसने बसे ही उठा लिया जेसे 
गरुड़ पक्ती सॉपको उठा छेता है. । इस प्रकार अपने पुत्रके आहत 
ओर वद्ध हो जानेपर राना महेन्द्रने युद्धरत पवनपुत्र हमुसानको 
ललकारा, ओर प्रहरणशील दुदंशंनीय और भमयभीपषण वह, 
अंजनाके प्रियपुत्र हमुमानसे आकर भिड़ गया। उसके हाथसें 
खड्ग, और नुकीले तेज मुदुगर थे। खेल्ल वावज्ञ और भालेसे 
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घना 
पढम-मिडन्तरण सर-पञ्षरु मुक्‍्कु महिन्द | 
छिण्णु कइद्ध॒एेण जिंह भव-संसारु जिणिन्दें ॥३०॥ 


[७] 

छिण्णु जं जें जर-पञ्ररू रणउ्हें पव्रण-जाएँण । 

घगधगन्तु अग्गेड विम्ल॒क्क महिन्द-राएँ ण॑ ॥१॥ 
दुलुवन्त॒ जालध्सणि-घोसणो | जलजलन्तु. जाछोलि-भीसणो १२॥ 
दिददु॒ वाणु जं॑ पवण-पुत्तेंण | वारुणत्थु मेज्लिड दुसन्तेंग ॥श 
जिह घणेण गरूगजमाणेंण । पसमिओ वि गिम्भो व्व णाएँणं ॥४॥ 
वायवो. महिन्देण. मेल्लिओ । पवण-पुत्त तेण विण भेल्लिओो ॥७॥ 
चाव-लट्टि. घत्तेंचि तुरन्तेणं | वड-सहदुदुमो.. विप्फुरन्तेण ॥६॥ 
मेज्लिओो महा - वहरू - पत्तों । कढिण - मूछ थिर - थोर-गत्तको ॥७॥ 
खण्डु खण्डु किउ पवण - पुत्तेण | कुकइ - कब्व - वनन्‍्धो च्व घुत्तेंण ॥८॥ 
णवर सुक्कु महिहरु विरुद्धंण | सो वि छिण्णु णरउ च्व सिद्ध णं ॥8॥ 


घतता 


[4 + 


ज॑ ज॑ लेदू रिंड तं तं हणुवन्तु विणासह । 
जिह णिज्लक्खणहों करें एक्कु वि अत्धु ण दीसइ॥१ ० 
[८] 
अज्लणाएँ जणणेण विल्क्खीहूय- चित्तेंणं 
गय विम्ुक्क भामेष्पिणु कोवाणल-पलित्तेंण ॥१॥ 
तेण छड॒डि - दण्डाहिघाएँणं | तरुवरो ब्व पाडिड दुवाएँणं ॥२॥ 
गिरि च चर्जेंण दुण्णिवारेंग । अणिल - पुत्त॒ तिह गय-पहारेंग ॥शा। 


छायालीसमो संधि ७३ 


सचमुच वह आशंशंका उत्पन्न कर रहा था। पहली ही भिड़ंतमे 
राजा महेन्द्रने तीरोंकी बौछार को। किन्तु कपिध्वज हनुमानने 
उसे बैसे ही छेद दिया जिस प्रकार जिनेन्द्र भव-संसारको छेद 
देते हैं ॥१-१०॥ 

[७ ] युद्ध-मुखसें जब हनुमानने इस श्रकार तीरोको नष्ट कर 
दिया तव राजा महेन्द्रने घकथक करता हुआ आग्नेय वाण छोड़ा 
तव हनुमानने भी छूपरटे उड़ाते वज्रघोष करते हुए ज्वालमाछासे 
भीषण उस तीरको देखकर, तुरन्त अपना वारुण वाण छोड़ा । 
उसने आग्नेय चाणको बेसे ही ठंडा कर दिया जेसे गरजता 
हुआ मेघ मीष्स काछको ठंडा कर देता है। राजा भहेन्द्रने वायु 
वाण जोड़ा, पवनपुत्र उससे भी नहीं डरा। तव उसने अपनी 
चापयप्टि डाठकर और तमतमाकर, मजबूत जड़वाला स्थिर तथा 
स्थू आकारका प्रचुर पत्तोवाछा विशारू बटवक्ष फेंका । कितु 
हनुमानने उसके भी बेसे ही सौ टुकड़े कर दिये जेसे धूते कुकविके 
काव्यवंधके टुकड़े-टुकड़े कर देता हे | तब राजा महेन्द्रने पहाड़ 
उछाला परन्तु हनुमानने उसे भी बेसे ही काट दिया जैसे सिद्ध 
नरकको काट देते हैं | इस प्रकार राजा जो भी लेता हनुमान उसे 
ही नष्ट कर देता उसी प्रकार जिस प्रकार रक्षणहीन व्यक्तिके 
हाथमें प्रत्येक अर्थ नष्ट हो जाता है ॥१-१०॥ 

[८] यह देखकर अंजनाका पिता राजा महेन्द्र अपने 
मनमें व्याकुछ हो उठा । उसकी क्रोधाग्नि भड़क उठी | उसने 
घुमाकर गदा मारी । उस लछक्कुटिदंडके प्रहारसे हनुमान उसी प्रकार 
गिर पड़ा, जिस श्रकार दुर्वातसे वक्ष गिर पड़ता है । उस गदाके 
प्रहारसे हनुमान उसी तरह गिर गया जिस प्रकार दुनिवार 
वजञ्के आघातसे पहाड़ । हनुमानके इस प्रकार गिरनेपर आकाश- 
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णिवडिए सिरीसेले विम्मलें। जाय वोज्न सुरवरहँ. णहयले ॥श। 
णिप्फर्ल गय॑ हणुव- गज्नियं | घण - समूहमिंव सछिल - चज्ियं एफ 
राम -, दूअकज्ज॑ं ण साहिय॑ | जाणईह वय्ण ण  चाहिय॑ ॥ष्षा 
रावणस्स ण वर्ण विणासियं । विहछु आसि केवलिहिं भासिय ॥णा। 
एव वोल्ल सुर-सत्थ जावेंहिं। हणुडठ हुड सज्जीड तार्वेहिं ॥८॥ 
उहिजी सरासण - विहत्थओ । सरचरेहिं किउ रिडः णिरत्यओ ॥ध॥ 


घत्ता 
मण्ड कइद्धएंण सर-पब्जरें छुहँवि रखें । 
घरिडउ महिन्दु रणें णं गद्ा - वाहु सझुद्दें ॥१०॥॥ 


[&] 
कुछएण समरद्गणँ साया - बइर - हेडणा। 
घरिय वे वि माहिन्दि - महिन्द कददद्ू- केडणा ॥१॥ 
माणु मलेवि करंबि कडमहणु | चलणँहिं पडिउ समीरण- णन्दशु ॥रा। 
अहाँ माहिन्द्‌ मात्र मरसेजहि । जं विमुहिउ त सयकछ खसमेजहि ॥३॥ 
अहाँ अभ्हों ताय ताय रिउ-भज्लण । णिय-सुयय त॑ं वीसरिय किसल्‍्जण ॥8॥ 
हडें तहेँ तणउ तुज्कु दोहित्तज । णिम्मछ - बंसु समुज्जल- गोत्तड ॥णा॥। 
भग्यु मरट्हु जेण रणें चरुणहों | हे हणुवन्तु पुत्त तहों पव्णहों ॥६॥ 
पेसिड अजव्भत्यैंधि सुग्गीवें | रामहों हिड कलूत्त दहगावें ॥णा 
दूअ-कज्जें संचल्लिड जाववेंहिं। पच्णु दिदठ॒तुहारठ ताब हिं ॥८ा। 
साया - चइरु असेसु विवुज्किउ | ते तुम्हर्हिं समाणु सईं जुज्छिड' ॥६॥ 
घत्ता 
त णिसुर्णैवि वयणु विज्ञाहर - णयणाणन्दें । 
णेह - सहामरेंग सारुद अवगूदु सहिन्दें ॥३०॥ 


8० जल क् रि 
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तलूमें देवतालोगोमें धातें होने छगा-पअरे( निजजेल मेघकलके 
समान हनुमान का गरज़ना व्यर्थ गया। शेंसका न तो बह-दीत्य 
ही साध सका, और न उन्हें सीता देवीकां मुख दिखा सका । 


रावणके बनका नाश भी नहीं किया अतः केवर्ल्नानियोंका 
कहा हुआ विफल हो गया”। जब सुरसमूहमें इस प्रकार बातें 


हो रही थीं कि इतनेसे हनुमान फिरसे तयार हो गया। हाथमे 
घज्ठ १ लेकर वह उठा और तीरोंसे उसने राजा अह्वादकी निरस्र कर 
दिया। रीद्र कपिध्चजों हनुमानने सहसा थुद्धमें झुब्ध होकर 
अपने तीरोंकी वाछ्धारसे राजा प्रह्मदको उसी प्रकार अवरुद्ध 
कर दिया जिस पअकार गंगाके प्रवाहकों समुद्र अवरुद्ध कर 
देता है ॥१-१०॥ 

[६] इस प्रकार साताकी शत्रुताके कारण क्रद्ध होकर 
हनुमानने युद्धप्रांगणमें हो राजा प्रद्दाद और उसके पुत्र मह्देन्द्रको 
पकड़ लिया। इस प्रकार मानसदनकर आर संहार मचाकर 
हनुमान्‌ राजाके चरणोमें गिर पड़ा। वह बोला, “राजन, मनमे 
बुरा न सानिए। जो छुछ भी मैंने घुरा किया है उसे क्षमा कर 
दीजिए। अरे शत्रुसंहारक तात्त, क्‍या तुम अपनी पुत्री अंजनाको 
भूल गये। में उसीका प्र॒त्र/ तुम्हारा नाती हूँ। भेरा वंश निर्मल 
आर गोत्र समुज्ज्वल है । फिर में उसी पवनझ्षयका पृत्र हूँ जिसने 
युद्धमे वरुणका अहंकार नष्ट किया था। सुप्रीवने रावणसे अभ्य- 
थना करनेके लिए मुमेश भेजा है। उसने रामकी पत्नीका हरण कर 
लिया है । में दृतकर्मके छिए जा रहा था कि भागमे आपका 
नगर दीख पड़ा | बस, मुमे माताजीके चेरका स्मरण हो आया | 
इसीसे आपके साथ युद्ध कर वेठा हूँ | यह सुनते ही विद्याधरोके 


नयनप्रिय राजा मभहेन्द्रने स्नेह-विहरू होकर हुसानका जीभर 
आलिब्नन किया ॥१-१०॥ 


छ्ध्‌ पडठमचरिठ 


[ ३० 
साहु साह भो सुन्दर सुउ सच्चउ जँ पवणहो । 
पट भ्ुएवि सुदृदत्तणु अण्णहों होइ कवणहो ॥१॥॥ 
जो सत्त - सज्ञाम - लक्खेहिं जस - णिलड । 
जो उभय- कुल- दीवओ उभय- कुलू-तिलूड ॥र।॥ 
जो उभय - बंसुज्जलो ससि व अकलडकु | 
जो सीहवर - विक्कमो समर णीसडकु ॥३े॥ 
जो दस - दिसा - वरूय - परिचत्त-गय-णाम्रु 
जो मत्त - सायदड् - कुम्भत्थलायाम्रु ॥शा 
जो पवचर - जयरूच्छि - आलिड्रणावासु 
जो सयर - पडढिवकक्‍्ख-दुष्पेक्-णिप्णासु ॥णा। 
जो कित्ति - रयणायरो जस - जलावत्त 
जो वचीर - णारायणो जयसिरी - कनन्‍्तु ॥दा 
जो सयण - कप्पदुहुमो सच्च - अचलेन्दु 
" जो पवर - पहरण - फडा-डोय-सुअइन्दु ॥७॥ 
जो माण - विब्मइरि अहिमाण - सय- सिहरु 
घणुचेय - पत्चाणणो वाण - णह-णियरु ॥८ा। 
जो अरि - कुरट्टोह - णिद्दवण - दुग्धोटडु 
पढिवक्ख-जलवाहिणी-सिमिर-जलू-घोट ढु ॥ शा 
घत्ता 


जो क्रेण विण जिउ आसझ्डू - कलछ्ू - विवज्ञिड। 
सो हुड आहयण पहई एके णवरि परजिउ! ॥१०णा 


[9११ ] 
पुउ' वयणु णिसुणेप्पिणु दुह्म-दणु-विसहणो। 
कवशु एव्थु किर परिहचु* भ्रणइ घणारिणनदणों ॥१॥ 
'तुहूं देव दिवायरु तेय-पिण्डु | हे किंपि तुहारड किरण-सण्डु ॥र॥ 
तुहुँ वर-मयलून्छुणु भुवण-तिलूड | हे कि पि तुहारड जोण्ह-णिलड ॥३॥ 
तुहँ पचर - समुद॒दु समुह-सारु | हें कि पि तुहारठ जलू-तुसारु ॥श॥ 
तहँँ मेरु - महीहरु महिहरेसु | हें कि पि तुहारड सिल-णिवेसु ॥५॥ 


छायालीसमो संधि ७७ 


[ १० ] वह वोलछा, “साधु-साधु; तुस पचनव्जयके सच्चे पुत्र 
हो, तुम्हें छोड़कर, और किसमे इतनी वीरता हो सकती है, जो 
सैकड़ों शत्रु-युद्धोंम यशाका निकेतन है, जो दोनों कुछोंका दीपक 
और तिलक है, जो दोनों कुछोंमें उज्ज्वल और चन्द्रकी तरह 
अकलंक है, जो सिंहकी तरह पराक्रमी और युद्धमें निडर है, 
दसों दिशाओके सण्डलमे जिसका नाम विख्यात है, जो मदमाते 
हाथियोके कुस्मस्थलोंका कुकानेवाला और जो प्रवर विजयलच्मीके 
आलिड्ननका आवास ही है। जो सकछ शबत्रुसमूहक्रा दुदंशनीय 
संहारक है, जो कीर्तिका रत्नाकर, यशका जछावते, विजयछक्ष्मीका 
प्रिय वीरनारायण, सजनोका कल्पवृक्ष, सत्यका भेरु, प्रवर प्रह्मर 
फनोीके धरणेन्द्र, मानमे विध्याचछ, जो अभिमानमे शिखर, धनुप 
धारियोंमें घाण-रूपी नखोके समूहसे सहित सिंह, शब्लुरूपी मगोके 
लिए महागज, और जो शन्रुसेनाके जलका शोषक है, आशंका 
और कलंकसे रहित जो तब तक किसीसे भी नहीं जीता जा सका, 
वह मैं भी आज तुमसे पराजित हो गया ॥१-१०। 

[ ११ ] यह बचन सुनकर, दुदंभ दानव-संहारक हनुमानने 
कहा, “तो इसमें पराभवकी कौन-सी बात, आप यदि तेजपिण्ड 
दिवाकर हैं और मैं आपका ही थोड़ा-सा किरण-समूह हूँ, आप 
भ्रुवनतिछक चन्द्र हैं, मैं भी आपका ही छोटा-सा ज्योत्ना- 
निकेतन हूँ, आप श्रे.०्ठ महासमुद्र हैं और मैं भी आपका ही एक 
जलूकण हूँ, आप प्तमस्त पवतोमें मन्दराचल हैं और मैं भी एक 


७छ्फ पडठमचरिड 


ठहूँ केसरि धोर-रखद्‌ - णाउ। हडें कि पि तुहारठ णह - णिहाड ॥ह्षा 
तहूँ मत्त - महस्गउ दुण्णिवारु | हडें किंपि तुहारड भय-वियारु ॥७॥ 
त॒हुँ माणस - सरवरु सारचिन्दु | हे कि पि तुहारई सलिल-विन्दु ॥य॥ 
तुहुँ चर-तित्थयरू महाणुभाउ । हे कि पि तुहारड वय-सहाड ॥8॥ 


चता 


को पडिसल्छ तउ तहूँ केण«्वरेणोददृद्दड । 
णिय पह परिहर्‌इ कि सणि चामियर-णिवद्धुड! ॥१०॥ 
[ १३२ ] 

कह वि कह वि मणु घीरिड विज्ञाहर-णरिन्दहों । 

पताय ताय मिलि साहणें गम्पिणु रामचन्दहो ॥१॥ 
वहारड किउः उवयारु तेण | मारिंड. सायासुस्गीड जेण ॥रश॥। 
को सकइ तहाँ पेसणु करेंव । मिछु रामहों मच्छुरु परिहरेवि ॥३॥ 
उचयारु करेवउः मइ मिं तासु | जाएवड.. लक्षाहिवहों. पासु' ॥४॥ 
हणुयहों एयहँ वयणडं' सुणेवि । साहिन्दि- महिन्द पयट्ट वे वि॥७॥ 
सुग्गीव-णयरु णिविसेण पत्त | वछ पुच्छचुद एंहु को जम्बवन्त ॥६॥ 
कि वर्लेंवि पडीवउः पवण-जाउ । असमत्त- कज्जु हणुचन्त जाउ” ॥७॥ 
सन्तिण पव॒चु णरवर-मइन्दु | अज्षणहँ चप्पु ऐुँहु सो महिन्दु' ॥८॥ 
चल-जम्बव वे वि चवन्ति जाम । सबवठम्मुहु आउ महिन्दु ताम ॥8॥ 


घता 
हलहर - सेवऐहिं सब्वहिं, एकेक - पचण्डहिं। 
अग्मुल्याइयठ दिड-कढिण स इं. भझ्रु॒ च-दण्डेहिं, ॥१०॥ 


छायालोसमो संघि छ& 


चट्टानका टुकड़ा हूँ, आप घोर गर्जन करनेवाले सिह हैं और 
में छोटा-सा नखनिघात हूँ । आप महागज हैं और मै भी आपका 
ही थोड़ा-सा महा विकार हूँ। आप कमलछोसे शोभित मान 
सरोवर हैं और में भी आपका ही छोटा जछकण हूँ। आप 
महातुभाव श्र  तीर्थेकर हैं और मैं भी आपका कुछ-छुछ त्रत 
स्वभाव हूँ | आपका प्रतिमल्‍ल कौन हो सकता है, आप किससे 
पराजित ह्वो सकते हैं । सोनेसे जड़ा हुआ मणि क्या अपनी आमा 
छोड़ देता है !? ॥१-१०॥ 

[ १२] तब हनुमानने किसी तरह राजा महेन्द्रको धोरज 
वेंधाकर कहा, “तात तात, चलकर रामचन्द्रकी सेनामें मिल 
लाइए | उन्होंने हमारा वहुत भारी उपकार किया है। क्योकि 
उन्होने दुष्ट मायासुत्रीवकों सार डाछा है। भरा उनकी सेवा 
कोन कर सकता था। अतः आप ईप्यों छोड़कर रामसे सिल 
जायें। में भी उनका उपकार करूँगा। में लुंकानरेशके पास जा 
रहा हैँ ।” हनुमानके इन चचनोकों सुनकर राजा महेन्द्र और 
माहेन्द्र दोनों तुरन्त चल पड़े । वे एक पलमे ही सुग्रीव राजाके 
नगरमें पहुँच गये । रामने (उन्हें आते देखकर) जाम्बवन्तसे पूछा 
कि ये कोन हैं। कहीं काम समाप्त किये विना ही हलुमान 
छोटकर तो नहीं आ गया है! इसपर सन्त्रीने उत्तर दिया कि यह 
अंजना देंवीके पिता महेन्द्र राजा हैं। जब तक राम और 
जास्ववन्तमे इस प्रकार वाते हो रही थीं तव तक राजा महेन्द्र 
उनके सम्मुख ही आ पहुँचे | रामके एकसे एक प्रचण्ड सेचकोने 
अपने कठोर और चढ़ भ्रुजदण्डोसे राजाकों ( शुभागमन पर ) 
अध्यंदान किया । 


[ ४७, सत्तचालीसमो संधि ] 


समारुद पवर-विमाणारूढड अहिणव-जयसिरि-वहु-अवगृढड 
सामि-कलह्ें संचरलछु महाइड छीलएँ दृहिम्गुह-दीउ पराइड ॥ 


[१] 


मण - गमणेण तेण णहें जन्तें। दहिसुृहणयरु. विद. हणुवन्तें॥१॥ 
दिद्वारासम सीम चड-पासेहिं। धरिड णाई पुरु रिणिय-सहासे हिं ॥र॥ 
जहिं पप्फुल्लियाईँ उज्जाणई | बहुईं ण तित्थयर - पुराणईँ॥शा 
जहिं ण कयाचि तलायई सुक्कई | ण॑ सीयलट्ट सुट्‌ ढु पर - दुक्खइई ॥शा 
जहिं वाबिड चित्थय - सोचाणड । ण॑ कुगइ्उ हेद्वामुह - गमणउ पा 
जहिं पायार ण केण वि लड्डिय । जिण-डवएस णाईं गुरु- संघिय ॥क्षा 
जहिं देडलई धचल-पुण्डरियई । पोत्या-वायणई व वहु-चरियई ॥ण७॥ 
जहिँ मन्दिर स-तोरण- चायइं ।ण॑ समसरणई सुप्पढिहारइई ॥८॥ 
जहिँ भुव- णेत्त- सुत्त- दरिसावण । हरि - हर -वस्भहिं जेह्ा आवण ॥धा। 
जहिँ वर-वेसठ तिणयण - रूवउ । पचर- भुणज्ञ- स्दहिं जजुहुअड ॥१०॥ 
जहिं गयणत्थ- वसह- हलहर-सदद । राम- तिलोयण - जेहा गहवह ॥११॥। 


सेंतालीसवीं सन्धि 


इस प्रकार अभिनव विजयल्ह्मीका आलिगन करनेवाले 
हनुमानने विशाल विमानमें वेंठकर अपने स्वामीके कामके लिए 
प्रस्थान किया | शीघ्र ही महनीय वह दधिमुख विद्याघरके द्वीपमें 
लीलापूर्वेक ही पहुँच गया । 


[ १] आकाश मार्गसे जाते हुए हनुमानको दधिसुख नगर 
दिखाई दिया । उस नगरके चारों ओर उद्यान और सीमाएँ इस 
प्रकार थीं मानो उसने हजारों ऋषियोको (बंधक ) रख लिया 
है। | विकसित आर खिले हुए विमान उसमे ऐसे लगते थे मानो 
बड़े-बड़े तीथंकर-पुराण हो | वहा एक भी सरोवर सूखा नहीं था, 
मानो वे परदुखकातरतास ही शीतछ थे। उनकी विस्तृत 
सीढ़ियाँ ऐसी जान पड़ती थीं मानों अधोगामी कुगति ही हो | 
उसका परकोटा कोई उसी प्रकार नहीं छाँव सकता था जिस प्रकार 
गुरुन्डपदिष्ट जिनापदेशका कोई नहीं छॉध पाता | उसमें देवकुछ 
घधवलफमलोंकी तरह थे। वहाके छोग पुस्तक वाचनाकी तरह 
( स्वाध्यायकी तरह ) बहुत चरितवचाले थे। जहाँ तोरण-द्वारोसे 
अलंकृत मदिर ऐसे छगते थे मानो श्रातिहायोंसि सहित समवशरण 
ही | वहॉके वाजार हरि, हर और त्रह्माकी तरह क्रमशः भुव [ द्रव्य 
आर हाथ | नेत्र [ चले ओर आखें ] ओर छझुत्त ( सूत्र ) दिखा 
रह थे । जहाँ चेश्याएं शिवकी तरह बड़े-बड़े भुजंगों ( ंपटो ओर 
सॉपोंस ) आलिगित थीं। जहाँ ग्ृहपति, राम ओर शिवकी तरह 
हलघर [ राम हलूधर कहलाते हैं, शिव चेलपर चलते हैं, और 

ग्रहस्थ चंछ और हलकी इच्छा रखते हैं ] थे। इस प्रकार अनेक 
ध् 


घर पडसचरिड 


घता 


तहिं पद्च्ण चहु-उवमहँ भरियए ण॑ जग सुकइ-कब्चें वित्थरियएँ। 
सहई स-परियणु दृहिमुह-राणउ ण॑ सुरवइ सुरपुरहों पहाणउ ॥१२॥ 


|] 
तहाँ अग्गिम महिसि तरज्षमइ । ण॑ कामहों रइ सुरवहहँ सह ॥१॥ 
आवन्तएऐँ जन्तेएँ दिण-णिचह । उप्पण्णड कण्णउः तिण्णि त्तहेँ ॥२॥! 
विज्जप्पए चन्दलेह. चार | अण्णेक्कत तहा तरह्शमाल ॥शा। 
तिण्णि वि कण्णड परिवहियड । णं॑ सुककइ-कहड रस - वड्डियड ॥४॥ 
चहु-द्विसें हिं सुरय - पियारएण | पविड दूड अड्गारए णवाणा। 
“जइ भन्नउः दहिस्ुुह्द मास महु | तो तिण्णि वि कण्णउ देहि बहु' ॥६॥ 
तेण वि विवाहु सड्डच्छियड । कल्लाणभुपक्ति मणि पुच्छियड ॥७॥ 
कहाँ धीयउ देमि ण देसि कहाँ । सुणिवरंण वि तक्‍्खण कहिउ तहाँ॥८॥ 


घना 


“वेयड छुत्तर - सेढिह राणड साहसगइ - णामेण पहाणउ। 
जीविउ तासु समरें जो लछेसइ तिण्णिविकण्णड सो परिणेसद््‌ ॥ शा 


[३] 
गुरु- चयणेण तेण अइ भाविड । मर्ण गन्धब्व - राउ चिन्ताबिड ॥१॥ 
साहसगढ वहु - विज्ञावन्तड । तेण समाणु कचवणु परहन्तड ॥२॥ 
अहवइद एउ वि णउ उुज्किलइ | ग्रुरु- भासिएं सन्देहु ण किजइ ॥३॥ 
जम्म - सए वि पमाणहों हुक्कइ । मुणिवर-वयणु ण परुएं वि चुक्तइ॥श॥ 
अवसे कन्दिवसु थि सो होसइ । साहसगइहें छुज्छु जो देसइ' ॥०॥ 
ते णिसुणेत्रि लडह - छायण्ण हिं। णिय - जणेरु आउच्छिउ कण्णहिं ॥६॥ 


सत्तचालीसमो संघि घर 


डपमाओंसे भरपूर सुकविके काव्यकी तरह विस्तृत उस नगरमें 
राजा दृधिमुख अपने परिवारके साथ इस तरह रहता था भानो 
स्वगे का प्रधान इन्द्र हो ॥१-१श॥ 

[२] उसकी सबसे वड़ी रानी तरंगमति, कासदेवकी रति, 
यथा इन्द्रकी शचीकी भांति थी। दिन आये और चले गये । इसो 
अंतरमें उसकी तीन पुत्रियाँ उत्पन्न हुई । उनके नाम थे चन्द्रलेखा, 
विद्यु्रभा और तरंगमाला। झुकविकी रसवर्धित कथाकी भाँति 
वे तीनों कन्याएँ दिन-दूनी रात-चोशुनी बढ़ने छगीं। तब बहुत 
दिनोके अनन्तर, सुरतिप्रिय राजा अंगारकने दधिमुखके पास अपना 
दूत भेजकर यह कहलाया, “हे माम ( ससुर ), यदि तुम भला 
चाहते हो तो शीघ्र ही तीनों कन्याएँ मुझे दे दो? ॥१-६॥ 


( यह सुनकर ) ओर अपनी पुत्रियोके विवाहकी धात मनमें 
रखकर राजा दधिमुखने कल्याणभुक्ति नामके मुनिसे पूछा कि 
“मैं अपनी लड़कियों किसे दूँ और किसे न दूँ !? मुनिवरने फौरन 
राजासे कहा कि “विजयाध पवतकी उत्तर श्रणीका मुख्य राजा 
सहस्नगति है। युद्धोमें जो उसका अन्त कर दे, तुम अपनी तीनो 
पुत्रियाँ उसीको देना”? ॥४-६॥ 

[३] गशुरुके वचनोंसे अत्यंत भावुक वह राजा द्िमुख 
इस चितामें पड़ गया कि अनेक विद्याआके जानकारराजा 
सहस्नगतिसे कौन युद्ध कर सकता है। अथवा मुझे इन सब 
वातोम न पड़ना चाहिए। क्योकि गुरुका कहा हुआ प्रयकालमें 
भी नहीं चूक सकता ( गलत नहीं हो सकती )! बह सेकड़ो 
जन्मोंमे भी अमाणित होकर रहता है। अवश्य ही एक दिन वह 
मनुष्य उत्पन्न होगा जो सहस्नगतिके साथ युद्ध करेगा। यह 
पता छगनेपर अनिद्य सुन्दरी उन कत्याओने अपने पितासे पूछा 


घ््छ पउठमचरिड 


सो भो ताय ताय दुगु-दारा। छइट वण - वासहों जाहुँ सढारा ॥ण॥ 
करहुँ कि पि वरि सन्ताराहणु । जोग्गव्भासें विजासाहणु' ॥८॥ 
च्ता 
एवं भणेप्पिणु चल-भउहालूउ भणि-कुण्डल-सण्डिय-गण्डयरूड । 

गम्पि पहद्ंइ विछूड - चणन्तरें णाईँ ति - गुत्तिउ देहब्भन्तरें ॥हा 
[४] 
त॑ चणु तिहि मिताहिं अवयज्जिउ | णं भव-गहणु असोय -विवज्जिड ॥१॥ 
ण॑ं णित्तिलड थेरि - मुह - मण्डल | णं_ णिच्चूयड कण्ण-उरव्यलु ॥२॥ 
ण॑ णिप्फल कुसाम्रि - ओलूग्गिड । ण॑ णित्ताल्ु अ- णच्चण - चग्गिड ॥३॥ 
ण हरि - घरू पुण्णाय -विवज्जिड ।ण णीसुण्णु घउद्हुँ गज्जिड ॥शा 
जहिं वोराहिड कामिणि-छोलउ । मण्ड मण्ड उच्चीरण - सीरूड शरण 
जहिँ पाहण वलन्ति रवि-किरणें हिं। ण॑ सउ्ज़्ण दुज्जण - दुष्वयर्ण हिं ॥६॥ 
तहिं जच्छुन्ति जाब वर्ण चित्थएँ । ताव पहुक्किय दिचसे चउत्थएँ ॥ण। 


चता 
चारण पवर - महारिसि आइय भदह- सुभह वे वि चेराइय । 
कोसहाँ तणेण चउत्थें भाएँ अद्ठ दिवस थिय काओसाएँ ॥८ा। 
[४७] 
किडिकिडिजन्त-मिलिम्मिलि-छोयण । रूम्विय-भुअ परिवज्िय-सोयण ॥$॥ 
जल्न-मसछोह - पसाहिय-विग्गह | णाण - पिण्ड परिचत्त-परिग्गह ॥२॥ 
थिय रिसि पडिसा-जोएं जावें हिं । अठ्सु दिवसु पहुक्किउ तार्वेहिं ॥शा। 
तहिँ अवसर तिय-लोलुअ-चित्तहों | केण वि गम्पि कहिउ चरइत्तहों ॥शा 
दिव देव तड जाड सणिट्ठुड | तिण्णि वि कण्णउ रण्ण पइहुड ॥णा 
अण्णु ताहिं बरइचु गविद्दड | तुहुँ पुणु मुहियएँ जे परितहुड! ॥६॥ 


सत्तचालीसमो संधि घण 


कि “हे दन्लुसंहारक तात ! कया हमलकोग वनवासके लिए जॉय । 
वहाँ हम किसी मंत्रकी आराधना करेंगी या योगके अभ्यास 
द्वारा कोई विद्या साधेंगी ।? यह कहकर चंचल भोंहों ओर मणि- 
सय झुंंडलोसे शोभित कपोछोवाली वे तीनो कन्याएँ विशाल 
वनमें इस प्रकार प्रविष्ट हुई मानो शरीरसें तीन गुप्तियाँ दी 
प्रविष्ट हुई हों ॥१-६॥ 

[४] उन्होंने उस वनको देखा, जो भवसंसारकी तरह 
अशोकवर्जित (बृत्षविशेष, सुखसे रहित है ), बृक्तके मुखमंडल 
की तरह, तिलक (बृत्षविशेष और टीका ) से रहित, कन्याके 
स्तनसण्डलकी तरह निच्चूय [ आम्र वक्ष और चूचकसे रहित |, 
कुस्वामीकी सेवाकी तरह निष्फठ, अनतंक समूहके समान निताल 
[ ताड़ ढक्त और तालसे रहित ), स्वगंकी तरह पुन्नागवर्जित 
[ राक्षस और सुपारीका बृक्त ), वोद्धोके गजनकोी तरह निशून्य 
था। उस वनमें सूकरी कामिनीकी छीला धारण कर रही थी | 
जेसे कामिनी बढात्‌ चूणे विकीणं करती चलती है. बसे ही वह 
चल रही थी। उस वनमे सूयकी किरणोसे पत्थर जल उठते थे 
मानो इु्जेनोंके वचनोंसे सन ही जछ उठे हो । इस प्रकारके उस 
विस्तृत वनसें वंठे-वंठे उन कन्याओंको चौथा दिन .व्यत्तीत हो 
गया। इसी समय दो विरक्त चारण सहामुनि वहों आये और एक 
कोसके चौथे भागकी दूरीपर आठ दिनके लिए कायोत्सगर्म 
स्थित हो गये ॥९-८॥ 

[५ ] किड़किड्ाती हुई भी उनकी आँखे चमक रही थीं। 
उनके हाथ लम्बे और उठे हुए थे। उन्होंने भोजन छोड़ रखा था । 
उनका शरीर ज्वाला और मल-निकरसे प्रसाधित था। इस प्रकार 
नानपिण्ड और परिभ्रहसे हीन उन्हें: श्रतिमायोगमें लोन हुए आठ 
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तं णिसुणेवि कुषिड अद्ञारड | णं॑ हवि धघिएण सिच सय-वारड ॥७॥ 
'भक्षमि अज्जु मडप्फरु कण्णहुँ। जेण ण होन्ति मज्छु ण वि अण्णहुं' ॥८॥ 


चत्ता 
अमरिस-कुछुड कुरुड पधाइड गम्पिणु वण वइसाणरु छाइड । 
घगधगमाणु समुद्ठिठउ वण-दुउ भत्ति पलित्त णाईँ खल-जण-बड ॥ ध॥। 


[६] 


पढम-द्वग्गि हुक्‍कु सिप्पीरहों। णाईँ किलेसु णिहीण-सरीरहाँ ॥१॥ 
सयल्ु वि काणणु जाछालीबिउ । रामहो हियड णाईं संदीविउ ॥२॥ 
कत्थद दारु - वणाईं पछित्तरँ ।ण॑ बइदेहि - दसाणण - चित्तई ॥१॥ 
सुक्केहि मि असुक्त पजलाविय ।णं सुपुरिस पिसुर्णहिं संताविय ॥४॥ 
कहि मि पणठुई वणयर-मिहुणईं । कन्दन्तई णिय-डिम्भ-विहृणई ॥णा। 
गप्पि मुणिन्दहुं सरणु पहट्टईं । सायव इव संसारहों उट्टुईं ॥&॥ 
तहिं अवसर गयणद्गणं जन्‍्तें। खब्विउ णिय-विमाणु हणुवन्त ॥७॥ 
मरु मरूु लछाइउ केण हुवासणु | अच्छुड गमणु करमि गुरु-पेसणु ॥८॥ 


घत्ता 


अह सरणाइए अह वनिद्ग्गहें सामि-कज्जें अह मित्त-परिर्गहें । 
आएँहिं वबिहुरें हिं जो गड जुज्मइ सो णरु मरण-सए वि णसुज्मइ॥ शा 


सत्तचालीसमो संधि घछ 


दिन व्यतीत हो गये । इसी वीचमें किसीने जाकर ख्री-लोलुप वर 
अंगारकसे यह कह दिया कि “हे देवदेव ! तुम्हारी अमिरछपित 
तीनों कन्याएँ वनमें चली गई हैं । तुम उनको खोज छो और फिर 
बार-बार उनसे संतुष्ट होओं ।? यह सुनकर अंगारक एकद्म आग- 
बबूछा हो उठा, मानो किसीने आगमे सों वार घी डाल दिया 
हो | उसने यह निश्चय कर लिया कि आज में अवश्य उन लड़कियों 
का घमण्ड चूर-चूर कर दूँगा जिससे न तो वे_मेरी हो सके और 
न किसी दूसरेकी । अत्यन्त निष्ठुर वह, कोधसे भरा हुआ दोड़ा, 
और उस वनमें आग छूगा आया। धक घक फरके आग चलने 
छगी और शीघ्र दुष्टजनके वचरनोंकों भाँति भड़क उठी ॥१-६॥ 


[ ६ ] सूखे तिनकोंकी वह पहली आग उसी प्रकार फैलने छगीं 
जिस प्रकार नि्धनके शरीरमें क्लेश फेछने छगता है| ज्वाल्माला 
से बह समूचा वन उसी प्रकार प्रदीप्र हो उठा जिस प्रकार रामका 
दृदय ( सीता के वियोगमें ) संत्प्त हो रहा था। कहीं पर सूखे 
तिनकोका ढेर जल रहा था, कहीं पर वनचरोंके जोड़े नष्ट हो रहे 
थे। कहींपर थे अपने बच्चोसे हीन होनेके कारण चिल्ला रहे थे। 
संसारसे भीत श्रावकोंकी भाँति वे उन मुनिवरोकी शरणमें चले 
गये | इस अवसरपर आकाशमार्गसे जाते हुए हनुमानने ( उस 
आगको देखकर ) अपना विमान रोक लिया। धह्‌ अपने मनमें 
सोच रहा था कि 'मर मर? यह आग किसने छगा दी | मुझे अपना 
जाना स्थगित करके गुरुकी सेवा करनी चाहिए। क्योंकि ( नीति- 
विदोंका कथन है. कि ) शरणागतका आना, वंदीको पकड़ना; 
स्वामीका कार्य और मिन्रका परिय्रह, इन कठिन अ्रसंगोंमें जो 
जूमता नहीं वह शत-शत्त जन्मोमें भी शुद्ध नहीं हो सकता ॥१-६॥ 


प्८ . पडमचरिड 
[७०] 


भर्णे चिन्तेप्पिणु णिम्सरू - भार्वे | सार॒इ - णिम्मिय - विज्व- पहावें ॥१॥ 
सायर-सलिछ सब्दु आकरिसिड । मुसरू-पमा् हिं घारें हिं चरिसिड ॥२॥ 
हुअवहु उल्हाविड पजलून्तड । खम - भावेण कलि व चड़ुन्तड ॥शे॥ 
त॑ उबसग्गु हरेंवि रिड - महणु । यउ मुणिवरहुँ पासु सरु-णन्दशु ॥श॥ 
कर - कमलेहिं पाय पुज्जेप्पिणु | चन्ठिय गुरु ग्रुरु - भत्ति करेप्पिणु ॥ण॥ 
प्ुणि - पुद्धवे हिं ससुच्ाएंवि कर । हणुवहाँ दिण्णासीस सुहझर ॥द॥ 
तहिं अचसरें विज्वड साहेप्पिणु । मेरुहँ पास हि सामरि देष्पिणु ॥णा 
तिण्णि वि कण्णठ सालझ्लारड | अहिणव-रम्भ- गव्स - सुकुसारठ ॥८॥ 


चत्ता 


भह - सुभदहँ चछण णमन्तिड हणुयहाँ साहुकारु करन्तिड। 
अग्गए थियड सहन्ति सु-सीछूड ण॑ तिहु कालहुँ तिण्णि वि लीऊकूड ॥धा 


[5] 
पुणु वि पसंसिउ सो पवणक्षई | 'सुहड-लील अण्णहों कहों छुलइ ॥१॥ 
चड्उ पढें वच्छुल्छ पगासिउ ) उचसग्गहों णाउ मि णिण्णासिड ॥श॥ 
एत्तिउ जइ ण पु तहेुँ सुन्दर । तो णवि अज्जु अम्ह णविम्भुणिवर ॥शे॥ 
त॑ णिसुर्णवि सारुई गक्षोज्षिउ | दन्‍त-पन्ति दरिसन्तु पवोहक्चिड ॥श 
“तिण्णि वि दीसहाँ सुटुढु॒ विणीयड। कचणु थाणु कहाँ तिण्णि वि घीयड ॥णा 
कि कज्जें वण - वास पहहुड | केण वि कड॒ उबसग्यु अणिद्ड ॥ढ्षा 
हणुवहाँ केरठड वयणु सुणेप्पिणु | पमणइ चन्दकेह विहसेष्पिणु ॥णा 
(तिण्णि वि दहिमुह-रायहों धीयड । छुड छुड भद्जारेण वि वरियड ॥प॥। 


सत्तचालीसमो संधि घर 


[७ ] अपने सनमें विशुद्ध रूपसे यह विचारकर हमुमानने 
अपनी विद्याके प्रभावसे समुद्रका सारा पानी खींचकर मूसछाधार 
धाराओमे उसे बरसा दिया जिससे जछती हुई आग शांत हो 
गई, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार क्षमाभावसे बढ़ता हुआ कलि- 
युग शांत हो जाता है। इस तरह उस उपसगगको दूरकर शब्रु- 
संहारक हतुमान उन मुनियोके मिकट पहुँचा। उसने अपने 
हाथोसे पूजा और भक्तिकर उनकी खूब वंदना की । उन मुनियोने 
भी द्वाथ उठाकर हनुमानको कल्याणकारी आशीवांद दिया । इसी 
अवसरपर विद्या सिद्धकर और मेरु पर्वेतकी प्रदक्तिणाकर, केलेके 
गाभकी तरह सुकुमार, अलंकारोंसे सहित उत्त कन्याओने आकर 
भद्न्समुद्र मुनियोंके चरणोमें प्रणाम किया। उन्होंने हनुमानको 
ख़ब-खब साधुवाद दिया। उन्तके सम्मुख स्थित वे तीनो सुशील 
कन्याएँ ऐसी मात्यम हो रही थीं मानो त्रिकाछकी तीन सुंदर 
लीलाएँ ही हो ॥ १-६ 

[ ८] उन्होंने वार-बार हनुमानकी प्रशंसा करते हुए कहा कि 
“इतनी सुभटललीला भछा किसी दूसरेको क्‍या सोह सकती है । 
आपने वहुत अच्छा धर्मचात्सल्य प्रकट किया कि उपसर्गका 
नामतक मिटा दिया। हे सुंदर, यदि आप आज यहाँ न आते तो 
न तो हम तीनों वचर्ती और न ये दोनों भुनिवर ।? यह सुनकर 
हनुमानको रोमांच हो आया। वह अपनी दंतपंक्ति दिखाते हुए 
बोले कि “आप तीनो बहुत ही विनयशील जान पड़ती हैं । आपकी 
निवास भूमि कहाँ हैे। और आप किसकी पुत्रियाँ हैं, वनमें 
आपलोग किसलिए आईं, और यह अनिष्ट उपसर्ग किसने किया १” 
हनुमानके ये वचन सुनकर, चंद्रलेखाने हँसकर कहा--“हम तीनों 
दधिमुख राजाकी पुत्रियों हैं, शायद अंगारकने हमारा वरण कर 


६० पडमचरिड 


घत्ता 


तहिं अवसर केवलिहिं पयासिउ “दससयगइहें मरणु जसु पासिउ । 
कोडि - सिल वि जो संचालेसइ सो वरइचहों भाइड होसई” ॥शा 
4 २ [ & 4 सर 
एस चत्त गय अम्हहूँ कण्णे । ते. कब्मेण. पइठड_रण्ण ॥१॥ 
वारह दिवस एत्यु अच्छन्तिहुं। तीहि मि. पुजारम्पु करन्तिहूँ ॥२॥ 
ताम वरेण तेण आरुद्े । उबवण दिग्णु हुआसणु दुट्ढें ॥श॥ 
तोविण चित्त जाउ विवरेरड | एड कहाणड अम्हहुँ केरड ॥शा। 
तो एत्थन्तरें रोमश्विय - भ्रुड । भणइ हसेप्पिणु पवणअ्य - सुड ॥७॥ 
"तुम्हें हिं ज॑ चिन्तिड त॑ं हूअड । साहसगइहें मरणु समूअड ॥६॥ 
जसु पासिउ सो अग्हहुँ सामिड। तिहुअर्णे केण वि णड आयामिड ॥ण॥ 
जाहुँ पासु॒ पुजन्तु सणोरह' | वहृह जाम परोप्पर इय कह ॥झ॥ 
घत्ता 
दहिमुह-राउ ताव स - कछत्तउ पुप्फ - णिवेय-हत्थु संपत्तड । 
गुरु पणचेवि करेवि पससणु हणुवें समठ कियड संभासणु ॥£॥ 
[१० ] 
संभासणु करेवि तणु - तणुवे । दहिसुह - राड वुत्तु पुणु हणुवं ॥१॥ 
धो सो णरवइ महिहर- चिन्धहों । कण्णड लेवि जाहि किक्विन्धहों ॥२॥ 
त्हिं अच्छुइ णारायण - जेद्वउ । जो बरु चिरु केवलिहिं गविद्वड ॥श॥। 
घाइड तेण समर साहसगइ । वेयड्छुत्तर - सेढिह..._ णरवइ ॥शा 
ताउ कुमारिउ अहिणव- भोग्गड । तिण्णि वि राहवचन्द॒हाँ जोग्गड ॥०॥ 
महँ घुणु छट्ढाउरि जाएव्वड। पेसणु सामिह तणउ करेष्चउ' ॥६॥ 
तं णिसुणवि संचल्चिउ दहिसुहु । जो समाण दाणें रणें अहिसुहु ॥७॥ 
त॑ किकिन्ध - णयरू संपाइड । जम्वव - णल - णीर्े हिं पोमाइड ॥८॥ 


सत्तचालीसमो सचि 8१ 


लिया था। उसी समय एक केवलजानीने यह वात प्रकट की कि 
जिससे सहस्नरगतिका मरण होगा, और जो कोटिशिला उठायेगा, 
बद्दी इनका भावी वर होगा” ॥१-ध॥। 


[६] जब यह बात हमारे कानो तक आई, तो इसी कामसे 
हम छोग चनमें प्रविष्ट हुईं | हम लोग यहाँ आराधना प्रारम्भ 
करके वारह दिनों तक वेठी रहीं। तव उसपर अंगारकने क्द्ध 
होकर चनमे आग छगा दी, तब भी हमारा सन बदला नहीं, 
वस यही हमारो कहानी है” | तव इसके अनन्तर, पुलकितवाहु 
हनुमानने हंसकर कहा, “आप छोगोने जो सोचा था वह हो 
गया | सहस्नरगतिका मरण हो चुका है, जिससे हुआ है, वह हमारे 
स्वामी हैं। दुनियामे कोई भी उन्हें पराजित नहीं कर सका | 
उन्हींके पास आपका मनोरथ पूरा होगा” | जब उनमे इस प्रकार 
वावचीत हो ही रहो थी कि इतनेसे अपनी पत्नी सहित, दधि- 
मुख राजा, पुष्प और नेवेद्य हाथम लेकर आ पहुँचा। गुरुको 
प्रणाभ और स्तवनकर उसने हनुमानके साथ संभापण 
किया ॥ १-६ ॥ 

[ १० ] बातचीतके अनन्तर, लूघुशरीर हनुमानने राजा 
दधिमुखसे कहा, “हे राजन, तुम महीधरचिहवाले किप्किध नगर 
अपनी लड़कियाँ लेकर जाओ । नारायणके बड़े भाई वहीं हैं जो 
केवलियों द्वारा घोषित इनके वर हैं। युद्धमें उन्होंने विजयाधे- 
श्रणिके राजा सहस्तनगतिको मार डाला है। हे, तात, अभिनव 
भोगवाली ये कुमारियों, राघवचन्दके ही योग्य हैं, में फिर लंका 
जाऊँगा जहाँ अपने स्वामीकी द्वी सेवा करूँगा? । यह सुनकर 
दधिमुख वहॉसे चल पड़ा । वह उस किप्किध नगरमें जा पहुँचा 
जो सम्मान दान और युद्धमें प्रमुख था। तब सुम्रीचने जाकर, 


श्र पडमचरिठ 


चघनता 
गग्पिणु शुवण - विणिग्गय - णामहाँ सुग्गीव दरिसाविउ रामहों। 
तेण वि कामिणि-थण-परिवडुणु दिण्णु स यं सु एहिं अचरुण्डणु ॥ध॥ 
छ 


[ ४८ अट्टचालीसमो संधि ] 


सविमाणहों णहयक जन्‍्ताहों छुडु लझ्काउरि पइसन्‍्ताहोँ। 
णिसि सूरहाँ णाहँ समावडिय आसाली हणुवहोँ अव्मिडिय ॥ 


[१] 
तो एत्थन्तरे । देह-विसालिया । 
जुज्फु समोडंवि.. । थिय आसालिया।तेन तेन तेन चित्ते॥१ 
'मरु सरु महुए । अप्पड दरिसद । 
मई अवगसण्णेंबि. | एँहु को पहसइ॥तेन तेन तेन-चित्तें ॥२ 
[ जम्मेद्िया ] 
को सक्कह्ट हुअवहें भम्प देवि। आसीविसु झ्ुअहिं भ्ुयज्ञ लेवि ॥३॥ 
को सक्तद महि कक्‍्खए छुट्टेवि । गिरि - सन्‍्दर - अरुअ-भरुव्वहेयि ॥४॥ 
को सक्कइ जम - मुहं पइसरेचि | श्रुअ - चलेण समुदुदु समुत्तरेवि ॥णा। 
को सक्कइ असि - पक्षरें चडेवि | धरणिन्द - फणालिह मणि खुडेवि ॥६॥ 
को सक्कइ्ट सुर-करि-कुम्मु दर्लेँचि । गयणड्॒णण दिणयर - गमणु खलूँचि ॥७॥ 
को सक्कई सुरवद समर हणंवि। को पइसइ मई तिण-समु गणेवि! ॥द८॥ 
का 
त॑ वयणु सुणंवि जस-छुद्धपुण हणुवन्तें अमरिस-कुछएण । 
अवलोइय विज स-मच्छरेण ण॑ मेइणि परूय - सणिच्छरँण ॥श्॥ 


अद्चाछोसमो संधि हरे 


भुवन-विस्यातनाम, राससे उनकी भेट कराई, उन्होने भी 
उन्हें अपने हाथोसे कामिनीस्तनोंको बढ़ानेवाला आलिंगन 
दिया ॥ १-६॥ 

छ 


अड़तालीसवीं सन्धि 


विमानसहित, आकाशमें जाते हुए हनुमानने जैसे ही लंका- 
नगरीमें प्रवेश किया वेसे ही आसाली विद्या आकर उनसे ऐसे 
मिड गई, मानो रात ही सूर्यसे भिड़ गई हो । 

[१ ] इतनेमे विशाल देह धारणकर आसाली विद्या, हनु- 
सानसे युद्ध करनेके छिए आकर जम गई, उसने ललकारा-- 
“मरो-मरो, जरा बलपूवक अपनेको दिखाओ, भेरी उपेक्षा करके 
कीन नगरमसे प्रवेश करना चाहता हैँ, किसका है इतना हृदय 
(साहस ) ? आगको कोन घुझा सकता है; आशीविप सॉपको 
अपने हाथ में कान ले सकता है, घरतीको अपनी कॉखमे कौन 
चाप सकता हे, मंदराचछके भारको कोन उठा सकता है, यमके 
मुखमें कान प्रवेश कर सकता है ? अपने वहुबछसे समुद्र कौन 
तर सकता है, तलूवारकी धारपर कोन चल सकता है, धरणेद्गके 
फनसे मणि कोन तोड़ सकता है। ऐरावत गजके कुंभस्थरूको 
कान विद्वीण कर सकता हे, आकाशके श्रंगणमें सूर्यके गमनको 
कान रोक सकता है, इन्द्रको युद्धमे कोन मार सकता हे, ( ऐसे 
ही ) मुके तृणवत्‌ सममकर कोन, इस नगरीमे प्रवेशकर सकता 
हैं ।?” यह बचन झुनकर पथके लछोभी हनुमानने क्रद होकर 
आसाली विद्याकों ईप्यांसे वेसे ही देखा जैसे प्रलय शनेश्चर 
धरतीको देखता है ॥१-६॥ 


४ पठमचरिठ 


[६३] 
पिहुमइ-णामण._॥ सन्ति पपुच्छिड । 
समर-महामरु_। केण पडिच्छिउ ॥तेन तेन तेन चित्ते॥8॥ ९ 
काले चोइड । को हकार्‌इ । 


जो महु सम्मुहु॒ _! गमणु णिवार्‌इ ॥तेन तेन तेन चित्त॥2॥२ 
त॑ वयणु सुणेविणु भणइ भसन्ति । कि तुज्छु वि सण एवंडू भन्ति ॥श॥ 
जहइयहेँ सुरवर-संतावणेण । हिय रामहों गेहिणि रामणेण ॥शा। 
तइयहूँ पर-वलू-दुइंसणेण । ऊझ्हँ चडदिसिहिं. विहीसणेण ॥णा। 
परिरक्‍्ख दिण्ण जण-पुजणिज । णामेण. एह. आसाल-विज्न ॥६॥ 
त॑ वयणु सुणेष्पिणु पवण-पुत्त | रोमब्ल - उच्च - कब्ब॒इय - गत्त ॥णा 
पचविड 'मरु मरूमि मरष्ठु तुज्कु । वछ वर जासालिएँ देहि जुज्फु ॥८॥ 


का 
ज॑ सयकछ-कार-गरलूगज़ियड सं जाड सडप्फर-वजश्ियड । 


सा ठहँ सो हे त॑ एड रणु लइ खत्तें जुज्महुँ एक्क खणु! ॥धा। 
[३] 

लडडि-विहत्थड । समरें समत्थड । 

कवय-सणायड । कइघय-णाहउ ॥ तेन तेन तेन चित्तें ॥४॥१॥ 

रह-गय-चाहणु । खश्नविय-साहणु । 

सीहु व रोके वि घाइय कोके वि ॥ तेन तेन तेन चित्तें ॥४॥२॥ 
परिहरेवि सेण्णु खब्मेंचि चिमाणु | एकल्लडऊ पर लडडिएँ समाणु ॥शे॥ 
'बछ बल! भणन्तु अहिसुहु पयट्ट । णं वर-करिणिहें केसरि विस ॥श॥ 
ण॑ महिहर-कोडिह कुलिस-घाउ । णं दव-जालोलिहेँ जरू-णिहाड ॥णा। 
एत्थन्तरं वयण - बिसालियाएँ । हणुवन्तु गिलिड आलसालियाएं ॥छ्ा। 
रेहइ मुह - कन्दरं पइसरन्तु । णं णिसि - संभर्वे रवि अत्यवन्तु ॥०॥ 
वड़्ढेवएँ लमग्यु पचण्ड वीरु। संचूरिड गय - घाएँहि सरीरु ॥८ा। 


अद्बचालीससो संधि हज 


[२] तब उसने प्रथुमति नामके मंत्रीसे पूछा, “समरके 
महाभारकी इच्छा किसने की है, ( किसका इतना साहस है ), 
कालसे प्रेरित होकर यह कोन ललकार रहा है, जो मेरे सम्मुख 
आकर मुझे; जानेसे रोक रहा है।” यह चचन सुनकर मंत्रीने 
कहा “क्या तुम्हारे मनमे भी इतनी बड़ी श्रांति हे, जबसे रावण 
ने रामकी ग्रहिणी सीता देवीका अपहरण किया है, तभीसे 
परचलके लिए दुदर्शनीय विभीषणने लंकाके चारों ओर, आसाढी 
नामकी इस जन-पूज्य आसाली विद्याको रक्षाके लिए नियुक्त कर 
दिया है? | यह वात सुनकर पवनपुत्र, पुछकसे कण्टकित शरीर 
हो उठा, आर बोला “मर, तेरा भी सान चूर-चूर करूंगा, मुड़- 
मुड़, आसाली विद्या, मुझसे युद्धकर”। जो तुमने हमेशा गछगजन 
किया है उसे अभिमानशून्य मत करो | वही तुम हो, और में 
भी वहीं हूं । यह रण है, जरा ज्षात्रभावसे हम लोग एक क्षण 
युद्ध कर लें? ॥१-६॥ 

(३) साहसी युद्धमे समथ हनुमानके हाथमें गदा थी, वह 
कवच पहने था। रथगजका वाहन था उसके पास | वह वानर 
राज सेनासहित, सिंहकों तरह रुककर, गरजकर, फिर साहस 
पूर्वक दीड़ा, तदनंतर, सेना और विमानको छोड़कर, केवछ गदा 
लेकर अकेला ही वह, “मुढ़ो-मुड़ो” कहता हुआ विद्याके सामने 
आकर ऐसे खड़ा हो गया, मानों सिद्द ही उत्तम हथिनीके सम्मुख 
आया हो । या, पहाइकी चोटीपर वज्रका आघात हुआ हो, 
या दाबानछकी ज्वाल-मालापर पानीकी बोछार हुई हो। उस 
विशालकाय आसाली विद्यानें हनुमानकों निगल लिया, उसके 
भीतर प्रविष्ट होता हुआ हनुमान ऐसा शोभित हो रहा था 
मानो रात होनेपर सूर्य ही अस्त हो रहा हो। तव उस वीरने 


हद » पउसंचरिउ 


हु 


घत्ता 
पेददों अव्सन्तरँ पइसरेंवि वछु प्र(हरिसु जीविउ अवहरंबि | 
णीसरिड पडीवड पवणि किह महि. ताडवबि फार्डेधि चिन्‍्कु जिह ॥श॥ 
[४] 
पडियासालिया ज समरद्गणे । 
उद्िंड कलयलु हणुयहाँ साहणे ॥ तेन तेन तेन चित्ते ॥ ४॥ १ ॥ 
दिण्णईं तूरई विजउ पघुठ्ठउ”! 
मारुइ लीरूए लड्ड पइट्टुड ॥ तेन तेन तेन चित्ते ॥ ४॥ २॥ 
ज॑ दिटुठ॒ पहऋणि पइसरन्तु | वज्जाउहु धाइड हणु” भणन्तु ॥शे॥ 
आसाली पहुँँवि महाणुभाव | मरू पहरु पहरु कहिँ जाहि पाच ॥श॥ 
वयणेण तेण हणुवन्तु बलिड ।ण सीहहों अहिमुहु सीहु चलिड ॥५ा। 
अव्भिट्ट वे वि गय-गहिय - हत्थ । रिउ- रण- भर- परियद्वण- समत्य ॥६॥ 
वलु बलहों भिडिउ गउ गयहाँ हुक्कतुरयहों तुरडु रहु रहहाँ सुक्कु ॥णा। 
घड धयहों विसाणहाँ वर-विमाणु। रणु जाउ सुरासुर - रण - समाणु ॥ण॥ा 
चत्ता 
रह-तुरय जोह-गय - वाहणईँ सारुइ - विज्ञाहर - साहणई । 
अव्भिट्टईं वे वि स-कलयलई णं लक्खण-खर-दूसण - बलड़ ॥॥। 
[७५] 
वे वि परोप्परु अमरिस-कुछईं । 
वे वि रणड्रणे जय-सिरि-छुछईं ॥ तेन तेन तेन चित्ते ॥ 8 ॥ १ ॥ 
वे वि हणन्तईं कर-परिहत्थइं । 
दुलस-मुहई व थइ दुष्पेच्छुईं ॥ तेन तेज तेन चित्ते ॥ ४ ॥ २ ॥ 
तहिं तेहएं रणें वहन्तें घोरें। चहु - पहरण - छोहें पडन्ते थोरें ॥३॥। 
णिसियर - धएण , कोन्ताउहेण । हकारिउ पिहुमइह हयमुहेण ॥श॥ 


अट्टवालीसमो संधि ६७ 


भी बढ़ना शुरू कर, और गदाके आधावसे उस विद्याको चूर-चूर 
कर दिया | पेटके भीवर घुसकर, ओर बलपूचक फेलकर तथा 
फाइकर वह वेसे ही बाहर निकछ आया जेसे विंध्याचल धरतीको 
ताड़ित ओर विदीण कर निकछ आता है ॥१-६॥ 


[ ४ ] इस प्रकार आसाली (आशालिका) विद्याके समरांगणमे 
धराशायी होनेपर, हनुमानकी सेनामें कछ-कल ध्वनि होने छगी | 
तृथ बजाकर विजय घोषित कर दी गई। अब हनुमानने छीला 
पृच्रंक छंकामे प्रवेश किया | उसे इस तरह प्रवेश करते हुए देखकर 
चञ्जायुध दीड़ा, ओर 'सारो सारो? कहता हुआ वोछा कि “हे 
महानुभाव, आसाली विद्याका नाशकर कहाँ जा रहे हो, मर, 
प्रहार कर, प्रहार कर |” इन वचनोंकों सुनकर हनुमान मुड़कर इस 
तरह दोड़ा मानो सिहके सम्मुख सिंह ही दोंड़ा ही । हाथोमे 
गदा लेकर वे दोनो योधा आपसमे भिड़ गये । वे दोनों ही शन्रुयुद्ध 
का भार वहन करनेमे समर्थ थे। सेनासे सेना टकरा गई | गज 
गज़ोके निकट पहुँचने छगे | अश्वॉपर अश्व ओर रथोंपर रथ छोड़ 
दिये गये । ध्वजपर ध्वज आर रसथश्रे्पर स्थश्रेष्ट ४ इस प्रकार 
देवासुर-संग्रामकी तरह उनसे भयंकर संग्राम होन छूगा। रथ, 
ठुरग, योधा, गज ओर बाहनोंसे सहित हनुमान ओर विद्याधरों 
को सेनाएँ कछ-कल ध्वनि करती हुई इस प्रकार भिड़ गई मानो 
लच्मण और खरदृपणकी संनाए ही छड़ पड़ी हा ॥१-६॥ 

[१५ ] अमपंसे भरी हुई दोनों दी एक दूसरे पर कुपित हो 
रही थीं। युद्धप्रांगणमे दोनोके लिए यशका छोभ हो रहा था। 
दोनों हाथों हथियार लेकर आक्रमण कर रही थीं | दुजनके मुख 
की तरह दोनो ही टर्दर्शनीय थीं । वहु शखास्रोंसे चुब्ध उस बेसे 
धोर युद्धके होनेपर निशाचरकी ध्वजावाले वज्ायुधके अनुचर 

७ 


ध्प पंडमचरिडठ 


'मरु थक्‍कु थक्त भिंड मई समाणु । अवरोप्परु वुज्महुँ वलू-सपमाणु ॥णा॥। 
तं णिसुर्णं वि पिहुमइ वलिउ केस | सयगलहोँ मत्त - मायडु जेम ॥क्ष। 
ते भिडिय परोप्परु घाय देन्त | रणें रामण - रामहुं णाम्रु लेन्त ॥७॥ 
विजञाहर - करणेंहि. वावरन्त । जिह विज्जु-पुक्ष णहयल ममन्त ॥ग॥ 


चत्ता 


आयामेंघि सिडडढि-भयड्रेंण हडः हयमुहु हणुवहाँ किह्रेंण । 
गय-धाएँहिं पाडिड धरणियले किउ कलयल देवें हिं गयणयले ॥६॥ 


[६ ] 


जं गय-धाएँहिं पाडिड हयसुहु । 

कुद्दठ खणद्वेंण मर्णे वज्ञाउड्ु ॥ तेन तेन तेन चित्तें ॥9॥१॥ 

णिट्‌ ठुर-पहरें हिं. हणुवहों केरड । 

भग्गु असेसु वि वलु विवरेरड ॥ तेन तेन तेन चित्ते ॥४॥२॥ 
भजन्तएँ साहणें णिरवसेस । हणुवन्तु थक्‍कु पर तहिं पएसे॥शा 
पद्ममुह-लीऊ._ रणें. दक्‍्खवन्तु । मं भजहों” णिय-चछ सिक्‍्खबन्तु ॥श। 
उत्थरहुँ रूग्यु णिरु णिट ठरेहिं। असि-कणय-कोन्त-गय-मोग्गरेहिं ॥७॥ 
चज्वाउहो थि दणु-दारणेहिं। चरेिसिड णाणा-विह-पहरणेहिं ॥६॥ 
तहिँ अवसर गब्जोन्लिय-भ्रुएण । आयासंवि पवणन्जय-सुएण ॥ण॥। 
पम्मुक्कु चककु रणें दुण्णिवारु । दुद्दरिस॒णु भीसणु णिसिय-घारु ॥८॥ 


घ्ता 


तें चकक्‍के रणउहें अतुल-चलु उच्छिण्णेंबि पाडिउ सिर-कमलछ । 
धाइड' कवन्धु भमरिसें चडिड दुस-पयईें गग््पि सहियलें पढिउ ॥धा। 


अद्डचालीसमो संधि ६& 


अश्वमुखने अपने हाथमें भाला ले लिया, और हनुमानके मन्त्री 
प्रधुमतिसे कहा, “मर मर, ठहर ठहर, मेरे साथ युद्ध कर, आओ 
जरा एक दूसरेकी सेनाका प्रमाण समझनबुक ले |” यह सुनकर 
प्रथुमति इस प्रकार भुड़ा मानो मदगजकों देखकर मद्गज दी 
मुड़ा हो । आधात करते हुए, तथा राम और रावण नाम लेकर वे 
दोनों युद्धमें रत हो गये । विद्याधरोके आयुर्धोंसे वे इस प्रकार 
प्रहार कर रहे थे मानो आकाशतलमे विद्यतसमूह ही धूम रहा 
हो। इतनेमें हनुमानके अज्भुचर प्रथुमतिनें समर्थ होकर, 
ठेढ़ी करके अश्वमुखको आहत कर दिया। गदाके प्रहारसे वह 
घरतीपर छोटपोट हो गया। [ यह देखकर ] देवता आकाशमें 
कल-कल शब्द करने छगे ॥१-६॥ 


[ ६ ] इस प्रकार गदाके आघातसे अश्वमुखका पतन होनेपर 
चज़ायुद्ध आधे ही पलमें कऋद्ध हो उठा। अपने निष्ठुर प्रहारोसे 
वह हलुमानकी सेनाको भग्नप्राय करन छगा। सभी सेनाके 
प्रणष्ट होनेपर भी हनुमान अकेला ही वहाँ डटा रहा। सिंह- 
लीलछाका प्रदर्शन करता हुआ बह सानो अपनी सेनाको यह पाठ 
पढ़ा रहा था कि भागों मत। वह्द कठोर असिकर्णिक, भाला, 
गठा और मुदूगरोंको लेकर, वेगपू्रेक उछलने छगा । असुरसंहारक 
कितने आयुर्धोंको लेकर वज्भायुध भी वरस पढ़ा। तब पुलकित- 
वाहु हसुमानने समर्थ होकर अपना दुर्निवार, तीच्ण, दुद्शनीय 
और भीपण चक्र सारा | उस चक्रसे उच्छिन्न होकर वजजायुधका 
सिर-कमल युद्ध स्थलमे गिर पड़ा । फिर भी उसका घड़, अमपंसे 
भरकर दीड़ा किंतु वह दस पर चलकर ही धरतोपर गिर 
पढ़ा ॥ १-६ ॥ 
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[७] 

जं हणुवन्तेंग हड वज्वाउहो 

सयल्ु वि साहणु भग्गु परस्मुहो ॥ तेन तेन तेन चित्तें ॥४॥३॥ 

गउ विहडप्फडु जहिँ परमेसरि । 

अच्छुद लीलए लक्षासुन्द्रो | तेन तेन तेन चित्त ॥शार।। 
पके अज वि ण मुणहि एवं चत्त | आसाल-विज जाहवें.. समत्त ॥श॥ 
अव्भिट॒टु तुद्दारर जणणु जो वि । रणें चक्क-पहारे णिहड सो वि शा 
त॑ णिसुर्णेत्रि अमर-सणोहरीएँ । धाहाविउ लड्शासुन्द्रीएँ ॥णा। 
“हा मई झुएवि कहिं गयठ ताय । हा कछुणु रुअन्तिहें देहि बाय ॥॥ 
हा ताय सयल-मुवणेक्-चीर । पर-वलछू - पवल - गलत्थण-सरीर ॥णा 
हा ताय समरें भड-थड-णिसुस्म । सप्पुरिस-रयण अहिसाण-खस्भ हरदा 

घत्ता 
भइ्राएँ स-हरत्थें छहिउ भरहु 'हल काई गहिल्लिए रुअह्वि छह । 
लइ घणुदरु रहवरें चडहि तुईँ वछ बुज्मडुँ जज्मद़ें तेण सह ॥म८॥। 
[झ] 

त॑ णिसुणेप्पिणु कुटय किसोयरि । 

चडिय महारहे लझ्टासुन्दरि ॥ तेन तेन तेन चित्ते ॥8॥१॥। 

धणुहर-हत्थिय वाणुग्गाविरि । 

सहूुँ सुर-चार्दण णं पाउस-सिरि ॥ तेन तेन तेन चित्त ॥धरा। 
घुरें अदर परिद्चिय रहु पयददु | पर-वलू-विणासु अखलिय-मरद्‌डु ॥३॥ 
तहिं चरढेंवि पधाइय रणेँ पचण्ड । मायब्जहों करिणि व उद्ध-सोण्ड ॥8॥ 
सूरहों सण्णछ व काऊ-रत्ति | सहहों थक्क च पढमा विहत्ति ॥णा 
हक्कारिउ रगें हणुवन्तु तीएँ । पतञ्माणणु जिंह. पत्चाणणीए ॥६॥ 
मुहद-कुहर-विणिग्गय-कड॒ज-वाय । वर चलछ दृहवयणहाँ कुद्ध-पाय ॥७॥ 
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[७] जब हनुसानने वज्ञायुधका काम तमास कर दिया तो 
उसकी समूची सेना नष्ट होकर विमुख हो गई । अभिसानहीन वह्‌ 
वहाँ पहुँची जहाँ परमेश्वरी लंकासुंदरी छीलापूर्वक विद्यमान 
थी। उसने कहा, “तुम यह वात आज भी न समम पा रही हो कि 
युद्धमें आसाछी विद्या समाप्त हो चुकी है, जो तुम्हारे पिता वज्ञा- 
युध थे वह भी चक्रके प्रहारसे मारे गये ।? यह सुनते ही रूंका- 
सुंदरी विछाप करती हुई दौड़ी | “हे तात, तुम कहाँ चले गये । 
रोती हुई सुमसे वात करो। सकल सुवनोमें अद्वितीय वीर 
हे तात ! शब्रु-सेनाका संहारक शरीरवाले हे तात, युद्धमें भट 
समूहके संहारक हे तात, सत्पुरुपरल्, अभिमानस्तंभ, हे तात, 
तुम कहाँ हो |” तव उसकी ( लंकासुंदरीकी ) सहेली अचिराने 
अपने हाथसे उसका मुँह पॉछकर कहा कि हला, इस प्रकार 
व्याछुल होकर क्यों रो रही हो। तुम भी घनुप ले रथश्रे्पर 
आएूद हो सेनाको सममा-चुकाकर युद्ध करो ॥ १-६ ॥ 

[८ ] यह सुनकर ढंका सुन्दरी क्रोधसे भर उठी । वह महा- 
रथमें जा वेठी |! और धतुुप हाथमें लेकर तीर बरसाती हुई वह 
ऐसी जान पड़ती थी मानो पावस छच्मी इन्द्रधनुषको लिये हुए हो । 
अचिरा सहेली रथकी धुरापर बेठी थी। अस्खलितमान और 
शब्रुसेनानाशक, उसका रथ चछ पड़ा। उसपर बेठकर वह 
भी प्रचंड होकर, युद्धमें ऐसे दौड़ी, मानो सूँढ़ उठाकर हथिनी ही 
गजपर दौड़ी हो, या काढछरात्रि ही सूर्यपर संनद्ध हुई हो, या 
मानो शब्दपर प्रथमा विभक्ति ही आरूद हुई हो, उसने युद्धमें 
इनुमानकों छछकारा वैसे ही जैसे सिंहनी सिंहको छलकारती 
है । उसके मुखरूपी कुहरसे कड़वी बातें निकलने छगीं, “रावणके 
क्रुद्ध पाप मुड-मुड़, जो तुमने आसाछी विद्या और मेरे पिताका 
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जं हय आसालिय णिहड त्ताउ | त॑ जुज्छू अज्छु खय-कालु आउ! ॥णा। 
घचता 
तं णिसुर्णेवि सड-कडमहर्णेण णिव्सच्छिय पवणहों णन्दर्णण । 
'ओसरु म॑ अग्गए थाहि महु कहें कहि मि जुज्छु कण्णाएँ सहुँ' ॥शा। 
[४] 

हणुवहाँ वयणें हिं पवर-धणुद्धरि । 

हसिय स-विव्मम्वु लड्भासुन्दरि ॥ तेन तेन तेन चित्ते ॥2॥$॥ 

हरे परियाणमि तुहँ चहु-जाणड । 

एणालावेंण णवरि अयाणउ ॥ तेन तेन तेन चित्ते ॥४॥२॥ 
“एड काईं चविउ पईं दुब्चियडू । कि जलण-तिडिक्कएं तरु ण दड्ड ॥शे॥ 
किंण मरइ णरु विस-हुम-लयाएँ । कि विन्‍्कु ण खण्डिड णम्मयाएँ ॥शा 
कि गिरि ण फुटढु वज्जासणीएँ | किंण णिहुड करि पशच्चाणणीएँ एफ 
रयणीएँ पच्छाएंवि गयण-मग्यु । कि सूरहाँ सूरतणु ण भग्यु पक्ष 
जद एत्तिउ मर्ण अहिसाणु तुज्छु । तो कि आसालिहें दिण्णु जुब्कु ॥ण। 
गरूगजंबि छक्ढासुन्दरीएँ । सर-पञ्षरु मुक्कु णिसायरीए ॥पा 

घता 
चज्जाउद्-तणयए पेसिएँण पिच्छुजल-पुद्धू-विहूसिए ण । 
सर-जाल छाइड गयणु किह जणवड मिच्छुत्त-वलेण जिंह ॥६॥॥ 
[१० ] 

तो वि ण सिजइ सारुद वार्णेहिं । 

परम जिणागसु जिह अण्णाणैंहिं ॥ तेन तेन तेन चित्ते ॥श॥१॥। 

पढम-सिलीमुदह तेण वि मेह्लिय । 

रइहें अणडें दूज व धघन्निय॥ तेन तेन तेन चित्ते ॥४रा। 
णाराएँहि।. हणुवहोँ केरएहिं। संचललेंहिं हुव्चिवरेरएहिं ॥शे॥। 
सर-जालु विहअ्लवि रूइउ तेहिं। कावेरि-ललिलु जिद णरवरेहिं ॥शा 
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चध किया है, उससे निम्वय ही आज तुम्हारा क्षयक्रार आ गया 
है? | यह सुनकर भट-संह्ारक हनुमानने उसकी भत्सना करते हुए 
कहा, “भाग, सेरे सामने सत ठहर । बता, कहीं क्या कन्‍्याके साथ 
भी लड़ा जाता है १? ॥ १-६ ॥ 

[६ ] छलुमानके वचन सुनकर, श्रवर धनुप धारण करने- 
वाली वह हछंकासुन्दरी, विभ्रम पूर्वक हँसने छगी, और बोली, 
«में जानती हैँ कि तुम बहुत जानकार हो। परंतु इस अकारके 
प्रापसे तुम मूर्ख ही प्रतीत होते हो।, दुविदग्ध, तुम यह क्‍या 
कहते हो | क्‍या ( आगकी ) चिनगारी पेड़को नहीं जला देतो । 
क्या विपद्रम छतासे आदमो नहीं मरता।। क्या न्वेंदा नदीके 
द्वाग विंध्याचछ खंडित नहीं होता । क्‍या वज्जाशनिसे पहाड़ 
नहीं द्वटता, क्या सिंहनी गजको नहीं सार देती । क्या रात गगन- 
सा्गको नहीं ढक देती, क्या वह सूर्यका सूयत्वकों भग्न नहीं 
कर देती । यदि तुम्हारे मनमें इतना असभिसान है तो तुमने 
आसालीके साथ युद्ध क्‍यों किया ।? इस प्रकार गरजकर निशाचरी 
ढंकासुन्द्राने तीरसमूह छोड़ दिया। वजायु धको छड़की लंका 
सुन्दरीके द्वारा प्रेषित, पंखकी तरह उजले पुंखांसे विभूषित तीरोंके 
जाछसे आकाश इस तरह छा गया जिस तरह सिश्यात्वके बसे 
लछोगोंका मन आहछतन्न हो उठता है ॥९-छा। 

[ *० ] लेकिन हनुमान तव भी वाणोंसे छिन्न-मिन्न नहीं 
हुआ, वैसे ही लेसे परसागम अज्लानियोसे छिन्न नहीं होता । 
तदनन्तर उसने भी पहला तोर सारा सानो कामदेवने ही रातके 
लिए अपना दृत भेजा हो। हनुमानके दुर्निबार और चलते हुए 
वाणोने लंकासुन्दरीके तीर समूहको उसी प्रकार छिन्न-मिन्न करके 
ले लिया जिस प्रकार छोग कावेरीके जलकों भग्न करके ले छेते 
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अण्णेक्के वाणें छिण्णु छत्त ।णं खुडिड मराले सहसवत्तु ॥णा। 
णं सूरहोँ जेमन्तहों विसाछु | वियलिउ कराउ कलहोय-थारु ॥६॥ 
तं णिएं वि छत्त महियलें पडन्तु | मेल्लिउ खुरुप्प. थरथरहरन्तु ॥णा 
सथवंबिण सक्किड सुन्द्रेण । तवसित्तनमु णाईँ. कुमुुणिवरेण ॥८॥ 
घना 
तें तिक्ख-खुरुप्पं दुज्जएण पडिवकख-मडप्फर-भञ्जएंण । 
शुणु चिण्णु विणासिउ चाउ किह मिच्छत्तु जिणिन्दागर्मेण जिह ॥६॥ 
[११ ] 
चणुहरें छिण्णप. कुचिड पहझ्ञणि । 
एन्ति पडीविय झुक्क सरासणि ॥ तेन तेन तेन चित्त ॥8॥१॥। 
लड़ासुन्द्रि. मग्गण-जालेंण । 
छाइय मेइणि जिद दुक्काकूण ॥ तेन तेन तेन चित्तें ॥४॥२।॥। 
ते हणुयहों केैरठड वाण-जालु । छायन्तु असेसु दियन्तराछु ॥शे॥। 
चीसहिँ सरें हिं परिछिण्णु सयछु । णं॑ परम-जिणिन्दें मोह-पडछु ॥४॥ 
अण्णेक्के वाणं कवउ छिण्णु । उरू रक्खिडउ कह वि ण हणुउ भिण्णु ।५ 
छिजन्तें कवएं हरिसिय-मणेण । किउ कलूयलछु णहँ सुरवर-जणेण ॥६॥ 
दिणयरेंण पहआणु चुत्त एम । महिलाएं जि जिड हणुवन्तु केम! ॥७॥ 
त॑ वयणु सुर्णेवि पुलइय-भुएण । सम्वउरि पदोच्छिड मरु-खुएण ॥८॥ 
घत्ता 
“टूउ काई वत्त, पं दिवसयर जिण-धवलु सुएप्पिणु एक पर । 
जगें जो जो गरुयड गज्नियड' भणु महिरूए को ण परज्वियड” ॥६॥ 


[ १२ ] 
जाम पड़त्तरु देह पहअणु । 
तामविसज्जिड उक्का-पहरणु ॥ तेन तेव तेन चित्त ॥8॥१ 
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हैं। एक और तीरसे उसका छत्र छिन्न-भिन्न हो गया मानो हंसने 
कमलको ही छितन्न-भिन्न कर दिया हो । या मानो वह भोजन करते 
हुए सूरचीरका खंडित कराल सुवर्णथाल ही हो । उस छत्नको 
घरतीपर गिरता हुआ देखकर ढंकासुन्दरीने थर्राता हुआ अपना 
खुरपा फेंका | कितु हनुमान उसे उसी प्रकार नहीं मेल सका 
जैसे कुमुनि तपस्या नहीं मे पाते। शब्रुपक्षके सानका भंजन 
करनेवाले दुर्जेय उस तीखे खुरपेसे हनुमानके धनुपकी डोरी 
कट गई | उसकी कमान भी वैसे ही हट गई जेसे जिनेन्द्रके 
आगमसे मिथ्यात्व हट जाता है ॥९-६॥ 

[ ११ ] धहुप दृटनपर हनुमान सहसा खिन्न हो उठा । उलट- 
कर उसने [ दूसरा ] धन्ु॒प ले लिया ओर तीरोके जालसे उसने 
लंकासुंद्रीको उसी प्रकार ढक दिया जिस प्रकार दुष्काछ धरती 
को आच्छन्न कर लेता हे | किन्तु लुंकासुन्दरीने अपने तीरोसे 
दिशाओके अन्तराल ढेंक लेनेवाले हनुमानके तीर-समूहको ऐसे 
काट दिया मानो परमजिनेन्द्रने मोहपटलकों ही नष्ट कर दिया 
हो। एक और तीरसे उसने हमुमानका कवचभेदन कर दिया। 
किसी प्रकार वक्षःस्थल बच गया, ओर हनुमान आहत नहीं 
हुआ। कवचके छिन्नभिन्न हो जानेपर देवसमूहमे कलकल ध्वनि 
होने छगी | दिनकरने हनुमानसे कहा कि अरे तुम महिलाके 
द्वारा किस प्रकार जीत लिये गये। यह वचन सुनकर पुलकितवाहु 
हसुमानने सूयकी भत्सना करते हुए कहा--“अरे दिनकर, तुम यह 
क्या कद रहे हो । एक जिनवरकों छोड़कर दूसरा कोन है जो 
गरजा हो आर साथ ही महिछासे पराजित न हुआ हो” ॥१-६॥ 

[१२ ] जबतक हनुमान कुछ ओर उत्तर दे, तवतक छंका- 
सुन्दरीने उल्का अख्न छोड़ा । किन्तु इचुमानने एक ही तीरमें उसके 
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तिह हणुवन्तेंग एक्कें चार्णण । 

किठ सय-सक्‍्करु दुरिउ व णार्णेण ॥ तेन तेन तेन चित्तो ॥शार 
घुणु सुक गयासणि णिसियरोएं । णं॑ उचहिहे गड्ड वसुन्धरीएँ ॥३॥ 
स खण्ड-खण्डु किय तिहिं सरेहिं । णं. दुम्मइ. संबर-णिज्जरेहिं ।४॥ 
एत्थन्तरें... विष्फुरियाहरीएं । पस्सुक्कु चक्‍कु विज्ञाहरीए ॥णा 
विद्धसिउ त॑ पि सिलीमुद्देहिं।णं॑ कुकइ-कइतणु बर-बुहेहि ॥द॥ 
सिल मुक पडीवी ताएं तासु | णं कुमहिझ गय पर-णरहोँ पांसु ॥ण॥। 
वच्चिय पवणश्ञय-णन्दुणेण । णं असइ सु-पुरिसें दिद-मणेण ॥८ा। 


घचा 


सर झुक गयासणि चक्‍्कु सिर अण्णु वि जं कि पि मुअ॒ह् सहिलू । 
त सयक वि जाइ णिरत्यु किह घरें किविणहों तक्‍कुव-विन्दु जिह ॥ शा 


[ १३ ] 


जिह जिह सारुई समरें ण भज्जद | 

तिह तिह कण्ण णिरारिड रज्जद ॥ तेन तेन तेन चित्ते ॥४॥4॥ 

वम्मह - वाणहिं विद्ध उरत्यके। 

कह वि तुलग्गहिं पडिय ण महियले ॥ तेन तेन तेन चित्ते ॥शार॥। 
सो साहु साहु भ्रुवणेक्रवीर । जयरूच्छि - वच्छु - लन्छिय-सरीर ॥शे॥ 
भो साहु साहु अखलिय-मरद्द । सड-भज्नण पर - वर - मइयवद्द एशा 
भो साहु साहु पत्चक्ख-सयण | सोहग्ग - रासि सप्पुरिस- रयण ॥णा 
भो साहु साहु कइकेय-तिऊूय  कन्दुप्प - दष्प-साहप्प - णिकूय हरदा 
भो साहु साहु तणु-तेय-पिण्ड । दिढ-वियड-वच्छु भ्ुव-दण्ड-चण्ड ॥णा 
सो साहु साहु रिउ-गन्धहत्यि । उवमिज्जद जइ उचमाणु अत्यि ॥८ा 


अद्वचालीसमो संघ्िं: ! 


सो ठुकड़े कर दिये । इसपर उस हज सारा माना 
धरतीने समुद्रसे गंगा ही प्रक्षिप्त की हो | हेलेसानने- अपने वास” 
उसी प्रकार उसे खण्ड-खण्ड कर दिया जिस भ्रकोरे:संवर और निजरा 
डुमेतिको नष्ट कर देती हैं। तब वह निशाचरी तमतंमाी उठी और 
उसने चक्र फेका, परंतु हनुमानने उसको भी अपने तीरोंसे उसी 
प्रकार नष्ट कर दिया जिस प्रकार मनीषी आलोचक कुकवित्वको 
खण्डित कर देते हैं। इसपर निशाचरौने हनुमानके ऊपर शिला 
फेंकी, किन्तु चह भी पचनपघ॒त्रके हाथर्में उसी प्रकार आ गई जिस 
प्रकार खोटी स्ली पर-पुरुषके आलिंगनमें आ जाती है । इस प्रकार 
लंका-सुन्द्री पवनपुत्रसे उसी प्रकार वंचित हुई जिस प्रकार 
असती सत्रीको दृढ मन पुरुपसे वद्ित होना पड़ता है । इस प्रकार 
तीर, गदा, अशनि, शिला जो कुछ भी उस महिलाने छोड़ा, वह 
सच हनुमानके ऊपर उसी प्रकार असफल गया जिस प्रकार कृपक 
के घरसे याचक असफल छौट आते हैं ॥१-६॥ 


[ १३ ] जेसे-जेसे हतुमान युद्धमें अजेय होता जा रहा था 
चेसे वेसे वह कन्या व्याकुछ होने छगी। कामके वाणोसे चह 
अपने उरसें पीड़ित हो उठी । किसी तरह वह, अपनी इच्छासे 
धरतीपर नहीं गिरी। वह्‌ अपने मनमें सोचने रूगी कि हे भुवनेक- 
वीर हनुमान ! साधु साधु ! तुम्हारा शरीर और वक्ष विजयरूच्सी 
से अंकित है । शब्ुसंहारक् और शब्लुसेनाका ध्वंस करनेवाले, 
अस्खलित सान, साधु साधु ! सौभाग्यकी राशि, सत्पुरुषरत्न, 
साक्षात्‌ कामदेव, साधु साधु ! कामके दर्ष और वड़प्पनके निकेतन 
कपिकेतु तिछक साधु साधु ! दृढ़ विशाल वक्ष/स्थल, प्रचंडवाहु- 
दंड, तनुत्तेजपिंड, साधु साधु ! यदि कोई उपमा न हो तब तुम्हारी 


बृ०८ पडमचरिउ 


चता 
पई णाह परजिय हड समरें वरेँ एचहिं पाणिग्गहणु करें । 
णिय-णाम्रु लिहेप्पिणु मुक्त सरू णं दूड विसज्जिउ पियहोंँ घरु॥शा 


[ १४ ] 
जाव पहञ्षणि वायद अक्खरू। 
ताम णिरारिउ हियएऐं सुहझृूरु॥ तेन तेन तेन चित्त ॥७॥१॥ 
तेण वि गरुअउ णेहु करेप्पिणु । 
वाणु विसज्विड णासु लिहेप्पिणु ॥ तेन_ तेन तेन चित्त ॥४॥२॥ 
सरू जोएंवि पवर-घणुद्धरीएँ । परिओसे लक्षासुन्दरीए ॥३॥ 
अवगूढु प्रणि थिरथोर-वाहु । परिहूुअड विजाहर - विवाहु ॥शा 
रेहद सुन्द्रि सहुँ सुन्दरेण | वर-करिणि णाईं सह कुक्षरेण ॥णा॥। 
णं रत्त सन्‍क सहुँ दिणयरेण |णं सुरसरि सहुँ रयणायरेण ॥६॥ 
णं सीहिणि सहुँ पशन्चाणणेण । जियपडस णाई सहुँ छक्खणेण ॥७॥ 
भह खर्ण खण्ण चण्णिज्नन्ति का | ण॑ पुणु वि पुणु वि ताईं जे ताईँ॥८। 
चत्ता 
एत्थन्तर हणुच तुरिड वर णिम्मोहँवि थर्म्मेवि किउ अचछ । 
सुरवहु-जण -मण-संतावणहों म॑ को वि कहेसइ रावणहों ॥8॥ 
[ ५५] 
थ्मेंवि पर-वलु धीरेंचि णिय-वरु । 
उच्चारेपिण. जिणचर - मन्नछु ॥ तेन तेन तेव चिक्ते ॥8॥9॥ 
पइठु समीरणि सुटुढ्ध रमाउले | 
लझ्ढसुन्दरि- केरएँ.. राउले ॥ तेन _तेन तेन चित्ते ॥9॥२।॥। 
रयणिहिँ साणेप्पिणु सुरय-सोक्खु | संचलछ विहाणएं दुक्खु दुक्खु ॥हे॥। 
आउच्छिय सुन्दरि सुन्द्रेण। वणसारलू णाईँ हरूच्छीहरेण ॥शा 


अट्टचालीसमो संधि १०६ 


उपसा दी जाय। हे नाथ, युद्धमें में तुमसे पराजित हुई। अच्छा 
हो यदि आप सुमसे पाणिग्रहण कर कें। अपने मनमे यह विचार 
कर तीरपर अपना नाम अंकित कर इस ग्रकार छोड़ा मानो प्रिय 
के पास अपना दूत भेजा हो ॥१-६॥ 


[१४ ] जब हनुमानने अक्षर पढ़े तो शुभंकर वह हृदयमे 
निराकुल हो उठा । उसने भी भारी स्नेह जतानेके लिए अपना 
नाम लिखकर वाण भेजा। बाण देखते ही प्रवर घनुप ग्रहण 
करनेवाली लंकासुन्दरीने परितोपके साथ प्रवर स्थूलवाहु हलु- 
मानका आलिद्भनन कर छिया। उन दोनोका वहीं पर विवाह हो 
गया | सुन्दरके साथ सुन्दरी ऐसे सोह रही थी मानो सुन्दर गज 
के साथ हथिनी ही हो। मानो दिनकरके साथ संध्या हो, या 
मानों रत्नाकरके साथ गंगा हो, या मानो सिहके साथ सिहनी 
हो, या मानो रच्मणके साथ जितपत्मा हो । अब ज्षण-क्षण कितना 
और चर्णन किया जाय, वार वार यही कहना पड़ता है कि उनके 
समान वे ही थे। इसी बीचमें हनुमानने समस्त सेनाको स्तम्भित 
और मोहित कर अचल वनां दिया; इस आशंकासे कि कहीं 
कर सुरबर जनोके मनको सतानेवाले रावणसे जाकर कह 
न दे ॥१-ध॥। व 


[१४ ] इस तरह शन्रुसेनाको मोहित कर और अपनी 
सेनाको धीरज देकर और जिनवर मंगलका उच्चारणकर हनु- 
सानने उस लूुकासुन्दरीके भवनमें प्रवेश किया। और उसने 
उसके राजकुछमें रातभर रतिसुखका आनन्द उठाया। प्रातःकांल 
होते ही वह बड़ी कठिनाईसे वहॉसे चछा, उस सुन्द्रने सुन्दरीसे 
प्रस्थानके समय उसी तरह पूछा जिस तरह रूच्मणने वनसाछासे 


११० पउठमचरिडउ 


“लइ जामि कन्तें रावणहों पासु। सहुँ वर्लेण करेवी सन्धि तासु ॥७॥ 
कि भणद विहीसणु भाणकण्णु | घणवाहणु मड मारीचि अण्णु ॥द्षा 
कि इन्दइ कि अक्खयकुमारु | कि पत्चामृह रणें दुण्णिवारु ॥ण॥ 
एत्तियहें सज्मे का बुद्धि कासु | को वलहों भिच्छु को रावणासु ॥5॥ 


घता 
पुणु पुणु वि भणेब्चड दहवयणु ऊूहु अष्पि परायड तिय-रयणु । 
अप्पणउ करेप्पिणु दासरहि स॒ इ झुनञ्लहि णोसाचण्ण महि! ॥ ध्वा 
के 


[ ४६, एक्कूणपण्णासमों सन्धि ] 
परिणेष्पिणु लक्लासुन्दरि समर महासमय-भीसणहों । 
सो मारुह रामाएसंण घरु पइसरइ विहोसणहों ॥ 


[१] 

सुरवहु - णयणाणन्द्यरु। 

( स-स - ग-गा - ग-स-नि-नि-नि-स-स-नि-था ) 
समर-सएं हिं. णिव्वूढ-भरु ! 

€ स-म-गा-स-गा-स-मस-धा-स-नी स-धा-स-नी-स-था ) ॥ 
पचर - सरीरु पलम्ब-सुड । 

( स-स-स-स-ग-ग-म-स-नि-नि-स-नि-धा ) 
लड्ठ पईंसइ पवण-सुड । 

€ म-म-गा-म-गा-म-धा-स-नी घा-स-नी-स-घा ) ॥१॥| 
वन्वेंवि सवणहँ रावण-मिच्चहुँ। इन्दइ - भाणुकण्ण - सारिचहु ॥२॥ 
जणग- मण - णयणाणनद्‌ - जगेरड । घर पइसरइ विहीसण - केरड [॥श॥ 
तेण वि अच्सुत्थाणु करेप्पिणु । सरहसु गाढालिड्शशु देष्पिणु ॥४॥। 
मारुई वइसारिड उच्चासणें। ण॑ सु-परिद्दठ जिणु जिण-सासणें ॥७॥। 
कइकसि - णन्दुणेण- परिपुच्छिउ । 'मित्तेत्ततडः काछ कहिं क्षच्छिउ ६॥ 


एक्कृणपण्णाससो संधि १११ 


पूछा था। उसने कहा, “प्रिये, में रावणके पास जाता हूँ, राससे 
उसकी सन्धि करवा दूँगा । विभीषण, भानुकणे, घनवाहन, मय, 
मारीच और दूसरे छोग कया कहते हैं; इन्द्रजीत अक्षयक्ुुमार 
और रणमें दुर्निवार पंचमुख क्या कहते हैं । इतनोंमें किसकी क्‍या 
बुद्धि है, कौन रामका अनुचर है, और कौन रावणका । वार बार 
मैं रावणसे यही कहूँगा कि तुम शीघ्र दूसरेके स्लीरत्नको वापिस 
कर दो। रासके लिए सीता देवी अपिंत कर अपनी धरतीका 
निद्वन्द रूपसे उपभोग करो ॥?-६॥। 


उनचासचीं सन्धि 


इस छंका सुन्दरीसे विवाह कर, रामके आदेशानुसार हनुमान 
ने सहामयभीषण विभीयणके घर प्रवेश किया । 


[१] सुरवधुओंके छिए आनन्ददायक शतशत युद्ध- 
भार उठानेमे समथे, प्रबल - शरीर श्रलूम्ब वाहु हलुमानने 
लंकानगरीमे प्रवेश किया । वह इन्द्रजीत, भानुकण ओर 
मारीच आदि, रावणके अनुचरोंके भवनोको छोड़कर, सीधा 
जन-मन और जनननेन्रोंके छिए आनन्ददायक विभोषणके 
घर जा पहुँचा। उसने भी उठकर हनुसमानका खूब आलिंगन 
किया। फिर उसने उसे ऊँचे आसन पर बैठा दिया मानो जिन ही 
जिनशासन पर प्रतिष्ठित हुए हों। ( इसके बाद ) कैकशनंदन 
विभीपणने पूछा, “मित्र, इतने समय तक कहाँ थे आप। क्‍या 
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खेमु कुसलछ कि णिय-कुल-दीवहुँ | णल - णीलद्नज्ञय - सुग्यीवहुँ ॥णा 
कुन्दिन्दहुँ माहिन्द - महिन्दहुँ । जम्बव - गवय- गवक्‍्ख-णरिन्दहुँ ॥८॥ 
अज्षण - पचणब्जयहुँ सु- खेड” । पुणु वि पुणु विजंपुच्छिड एड ॥श्।। 
चता 
विहसेवि वुत्त हणुचन्तेंग 'खेमु कुसलछ सब्वहों जणहों। 
पर कुद्धेहिं लक्बण-रामेंहिं भकुसछ एक्कु दसाणणहों ॥१०॥ 
[२] 
पुणु वि पुणु वि कण्टइय-भ्ुड । भणइ पडीवड पवण - सुड । 
धुझ विहीसण थाड मर्ण । दुज्ञय हरि- वल होन्ति रण ॥ 
सुमण- हुअट्ट सुमरन्तिया 
सहुँ वर्लेंण सहरिस णच्चिया ॥१॥ 
अच्छुई रामचन्दु आरुद्ठठ। णं पदन्चाणणु चित्त दुद्वड ॥१॥ 
धअच्छुइ अज्जु कदले संचल्लमि | पलय - समुदूदु जेम उत्थज्लमि ॥शा। 
अच्छुद अज्जु करले आसड्डमि | गोपड जिह रयणायरु लट्ठमि ॥8॥ 
अच्छुद अज्जु कढ्लें वछु तुज्ममि । वहरिहिं समउ रणड्रणें जुज्कमि ॥5॥॥ 
अच्छुद अज्जु कहले अव्भिद्टमि । दहसुह-वरू - समुदुदु ओहद्टमि ॥६॥ 
अच्छुद अज्जु कल्ले पुरे पहसमि । रावण-सिरि-सीहासणें बइसमि ॥७॥ 
अच्छुद अज्जु कहले रिउ - केरड । वाणें हिं. करमि सेण्णु विवरेरड ॥८ा। 
अच्छुद अज्जु कदल णीसेसईं । लेमि छुत्त-धय- चिन्थ- सहासईं ॥६॥ 


घत्ता 
तें कज्न आउ गवेसउ हउ सुर्गीवहोँ पेसणँण । 
म॑ लड्काहिव-कप्पदुदुमों उज्कठ राम-हुवासणेंग ॥१०॥ 


[३] 


अण्णु विहीसण एड झु्णें जम्बव - केरठ वयणु सुणण। 


“पहड़ँ होन्तेण वि 'चल-मणहो बुद्धि ण हुआ दुसाणणहों ॥। 
सुमण-दुअइ सुमरन्तिया ॥१॥ 


एक्क्रूणपण्णासमों संधि ११३ 


आपके कुछ और द्वीपम योगक्षेम नहीं है ? नल, नील, माहेन्द्र, 
भहेन्‍्द्र, जाम्ववन्त, गवय, गवाक्षादि राजा अंजना और पवनञ्जय 
थे सब क्षेमसे तो हैं ?” तव हनुमानने हँसकर विभोपणसे कहा कि 
सब लोग कुशल क्षेमसे हैं । किन्तु राम लत्मणके ऋद्ध होनेपर 
केवल रावणकी कुशलता नहीं है” ॥२१-१०॥ 

[२ ] पुलिकितवाहु हनुमानने चार बार दुहराकर यही बात 
कही कि चिभीपण तुम तो अपने मनमें इस वातको अच्छी तरह 
ताल छो कि रामके कुपित होने पर उनकी सेना अजेय है| और 
तब मुमन द्विपदी छन्दकों याद करके सेना सहित हनुमान 
नाच उठा | फिर उसने कहा कि यदि गरमचन्द्र 
थोड़ा भी रुष्ट हैं तो मानो सिंह ही कृपित हो उठा है। 
बंद (अभी ) रह, मेंही आजकलमें प्रस्थान कर रहा हूं। में 
प्रलय-समुद्रकी तरह उछछ पड़ें गा। आजकल ही में में समथ हो 

उटेंगा, आर गाखुग्की भाँति समुद्रकों छाँध जाऊं गा। वह रहें, 
में हो आजकलमे सारी सेनाकोी सममत लगा, ओर बेरीसे जूक 
जाऊँगा। वह रहे, में ही आजकलमें मिड़ जाऊंगा ओर शत्रु 
सेना रूपी समुद्रको मथ डाढूंगा । आजकलरमे ही में नगरमे प्रवेश 
कर)ँगा और रावणके छक्ष्मी-सिंहासनपर बद्ेंगा । वह रहें, में ही 
आजकलमें ही तीरोसे शत्रक्की सेनाको विमुख कर दूँगा। वह रहे. 
आजकलमे, निशेष, सकड़ों छत्न ध्वज और चिह्दोक्रा छे ढेँगा। 
इसी कारण में सुप्रीचके आदेशसे खोज करनेके लिए आया हूँ" 
कि कहीं रामरूपी आगसे रावणरूपी कल्पहुम दग्ध न हो 
जाय ॥१-१०॥॥ 

[8 ] और भी विभीषण ! जाम्बवन्तका भी यह वचन सुनो 
ओर विचार करो । उसने कहा ह--तुम्द्ाारे होते हुए भी चंचलछ 

प्प 


4१४ पउठमचरिठ 


पईं होन्‍्तेण वि णारि पराइय | वाहें हरिणि व रुद्ध चराइय ॥र॥। 
पईूँ होन्तेण वि रावणु सूढउ । अच्छुद माण - गइल्‍्दारूढठ ॥शा 
पईँ होन्‍्तेण वि घोर - रउदहों | गछु सज्निड संसार - समुद्दहों ॥श। 
पई होन्‍्तेण वि धम्मु ण जाणिड। रयणीयर - वंसहों खड आणिड ॥ा 
पईं होन्तेण वि णिय-कुछ सइलिउ। व चारित्त सीछु णउ पालिउ दा 
यह होन्तेण वि लक्ट विणासिय । सम्पय रिद्धि विद्धि चिद्धंसिय ॥णा 
पहई होन्‍्तेण वि छग्गुस्माएं हिं। चउविहेहिं उछुछ - कसाएहिं॥णा। 
पड होन्‍्तेण वि ण किड णिवारिउ। एड कम्मु छज्जणउ णिरारिउ ॥धा 


का 


जस-हाणि खाणि दुह-अयसहुं इह- पर-लोयहों जम्पणड । 
अप्पिज्जड गेहिणि रामहों कि छज्जावहों अप्पणड ॥१०॥ 


[४] 


अण्णु परज्जिय- पर- वलहों सुणि सन्देसउ तहाँ णलहों 
“अट्टरावय-कर-करयले हिं कवण केलि सहुँ हरि-वलू हिं ॥ 
सुमण - हुज॒इ३ सुमरन्तिया ॥१॥ 
सम्बुकुमार जेहिं. विणिवाइड | तिसिरठ जेहिं रणड्॒णें घाइड ॥२॥ 
जेहिं विरोलिड पहरण - जलूयरु | खर- दूसण - साहण-रयणायरु ॥३े॥। 
शहवर - णक्क - ग्याह - भयइरु | पवर - तुरद्ञ - तरञ्न - णिरन्‍्तरु ॥४॥ 
चर- गय- भड- थड- वेला-भीसणु । धय- कल्लोल- चोल - संदरिसणु ॥७॥। 
तेहड रिउ - समुदुदु रणें घोष्टिउ । साहसग्गइ कप्पयरु पछोट्टिड ॥६॥ 
कोढि- सिल वि संचालिय जेहिं। किह किज्जदद्‌ विग्गहु सहै तेहिं ॥७॥ 


एक्कूणपण्णासमो संधि ११७ 


मन रावणको बुद्धि नहीं आई। तुम्दारे होते हुए परखीको उससे 
वैसे ही अवरुद्ध कर लिया जैसे व्याधा वेचारी हरिणीको रुद्ध कर 
लेता है, तुम्दारे रहते हुए भी रावण मूख ही बना रहा, और मान 
रूपी गजपर बैठा हुआ है, तुम्हारे होते हुए भी उसने केवल 
रोद्र नरक और घोर संसार-समुद्रका साज सजा। तुम्हारे होते 
भी धम्र नहीं जाना ओर राक्षसवंशका नाश निकट छा दिया। 

तुम्हारे होते हुए भी उसने अपना कुछ मेला किया । ब्रत्त, चारित्य 
ओर शीछका पालन नहीं किया। तुम्हारे होते हुए भी उसने 
लंकाका विनाश किया और संपदा ऋद्धि-बृद्धि भी ध्वस्त कर दी | 
तुम्दारे होते हुएभी बह उन्मादक चार प्रकारकी उद्धत कपायोमें फेंस 
गया । तुमने होते हुए भी इसका निवारण नहीं किया। यह्‌ कर्म 
अत्यंत छज्जाजनक हे, इसमें यशकी हानि हे, दु:ख और अपयशको 
खान है | दस छोक और परलोकमे निन्‍दा हूं इसलिए रामकी 
पत्नी सॉप दो । अपनेको क्यो छज्जित करते हो ? ॥१-१०॥ 


[४] और भी, परवछको जीतनेवाले उस नलका भी संदेश 
सुन छो । ( उसने कहा हे ) ऐरावतरकी सूँडकी तरह प्रचंड यशवाले 
राम छुच्मणके साथ यह कैसी क्रीडा ? जिसने शम्बुककुमारका 
अन्त कर दिया, जिसने रण-प्रांगणमे त्रिशिरका घात किया, जिसने 
शब्रोके जल-जंतुओसे भरे खरदूपणके उस सेनासमुद्रको विलो' 
डित कर डाछा, जो रथवरोके मगर और भझाहोकी भयंकर, 
बड़े-बड़े अश्वोंकी तरंगोंसे भरा, उत्तम हाथियों और ध्वजारूपी 
कल्लोल-समृहसे व्याप्त था, उस ऐसे समुद्रको जिसने धोंट डाला, 
लिसने सहस्रगतिकी खोपड़ी छोट-पोट कर दी, जिन्होंने कोटि- 
शिलाकों भी उठा छिया, उनके साथ बविग्रह कैसा ? तबतक तुम 


११६ पडसचरिड 


घता 
अप्पिजड सीय पयत्तेंग आयड्िय-कोवण्ड-कर । 
जाम ण पावन्ति रणड्लण दुजय छुछ्वर राम-सर”” ॥५॥ 
[५] 
अपणु विहीसण गुण-घणउ सन्देसउ णीलूहोँं तणउ । 
गग्पि दुसाणणु एम सणु “विरुआरउ पर-त्तिय-गसणु ॥$॥ 
जो पर-दार रमइ णरु मूढड | अच्छेई णरय-सहेण्णव छूढठ ॥रा। 
पर-दारेण ति-अक्खु विणद्वड । जइयहुँ चिरु दारु-वर्ण पहद्ठउ ॥श॥। 
परदारहों फलेण कमकासणु | तक्‍खणेण थिउ सो चडराणणु ॥शा 
परदारहों फलेण सुर-सुन्दर | सहस-णयणु किउ णवर पुरन्दुरु ॥५॥ 
परदारहों. फलेण णिल्लन्दुणु । किउ स-कलह्ु णवर मयलून्‍्दशु ॥६॥ 
परदारदों फलेण वइसाणरु | वर-वाहिएँ उद्ददूधु णिरन्तरु ॥०॥ 
परदारहों फलेण कुछ-दीवहों | जीविड हिडः मायासुस्यीवहों १८॥ 
अण्णु वि करि जिंह जो उस्सेट्टुड ॥ भणु परदार को णचि णद्दउ ॥&॥) 


चता 


अप्पाहिड लक्खण-रामें हिं णिय-परिहव-पड-धोवए हिं । 
पेवखेसहि रावशु पडिय्ड अण्णें हि दिवस हि थोचए द्वि ॥१ णा 


[६] 
तं णिसुर्ण वि डोज्लिय-मर्णेग सारुद्ट वुत्त विहीसणेण । 
“ण गवेसइ जं चविड पईँं सयवारठ सिक्खचिडः मई ॥१॥ 
तो वि महारड ण किउ णिवारिउ । पञजलियड सयणग्गि णिरारिड ॥र॥। 
ण गणइ जिण-सासिय-गुण-चयणहँ। ण गणइ इन्दणीक-सणि-रयणई ॥श॥। 
ण गणइ घरू परियशु णासन्तड । ण गणइ पद्णु पलछयहों जन्तड ॥श॥ 
ण गणइई रिद्धि विद्धि सिय सम्पय । ण गणइ  गरूगजन्त सहागय ॥पा। 


एक्कृणपण्णासमों संधि ११७ 


प्रयन्नसे सीता उन्हें अर्पित कर दो, कि जवतक उन्होंने धनुप 
हीं चढ़ाया और जब तक टुससे रामके दु्धेर अजेय वीर 
नही छड़े ॥१--॥। 

[५] और भी विभीषण ! नीछका भी यह गुणघन संदेश 
है कि जाकर उस रावणसे यह कहो कि परख्ी-गमन बहुत थुरा 
है, जो मृख परस्रीका रमण करता है वह नरकरूपी महासमुद्रमे 
पड़ता है। परस्रीसे शिवजी नष्ट हो गये, उन्हें स्लीरूप धारण 
करना पड़ा ?? परजल्लीके फलसे त्रह्माके तत्काल चार मुख हो गये, 
सुस-सुन्दर इन्द्रके परलोसे हजार आंखें हो गडई। परखीके कारण 
ही छांछन रहित चन्द्रमाको सकलंक होना पड़ा। परख्रीके फलसे 
वेचारी आयको निरंतर जलना पढ़ रहा है। परलीके फछसे ही 
कुछदीपक सायासुम्रीव ( सहख्रगति ) को अपने जीवनसे हाथ 
धोना पड़ा। और भी जो महावतसे हीन मदगजकी तरह है, 
वताओ ऐसा कौन परख्रीसे नष्ट नहीं हुआ | तुम थोड़े ही दिनोंमे 
देखोगे कि अपने पराभवरूपी पटकों धोनेवाले राम-लच््मणसे 
आहत होकर रावण पड़ा है। 

[६ ] यह सुनकर विभोीषणका सन डोलछ उठा। उसने हनुमान 
को बताया कि रावण कुछ सममता ही नहीं। जो कुछ आप कह रहे 
हैं, उसकी मैने उसे सी वार शिक्षा दी । तो भी महासक्त चद्द इस 
बातका निवारण नहीं करना चाहता। कामाग्निसे वह अत्यन्त 
जल रहा है। वह्‌ जिनभाषित गुण-वचनोंको भी कुछ नहीं 
गिनता | इन्द्रनीछ मणि-रत्नोंकोी भी चह कुछ नहीं समझता । 
नष्ट होते हुए घर ओर परिजनको भी वह छुछ नहीं गिनता | 
वह नहीं देख पा रहा हे कि उसकी ( ढंका ) नगरी प्ररयमे जा 
रही है। वह ऋद्धि-वृद्धि श्रीसंपदाको भी कुछ नहीं समझता । 


११८ पउमचरिउ 


ण गणइहिलिहिलन्त हय चन्बचछ । ण गणइ रहचर कणय-समुजल ॥६॥ 
ण गणइ सालझक्वारु स-णेडरु | मणहरु पिण्डवासु अन्तेडरु ॥णा 
ण गणइ जल-कीरूड उज्जाणई । जाणईँ जम्पाणईं स-विसाणई ॥ण८ा। 
सीयहें वयणु एक्कु पर मण्णइ । भणमि पडीवउ जइ३ आयण्णइ ॥ शा 
बता 
जइ्ट एम विण किड णिवारिड तो आयामसिय-आहवहों । 
रणें हणुव तुज्छु पेक्‍खन्तहों होमि सहेजड राहवहों? ॥१०॥ 
[७ | 
त॑ णिसुणेप्पिणु पचण-सुउड स-रहसु पुझूय-विसद्-झ्ुठ । 
पडिणियत्तु विवरम्मुहुड गड उज्जाणहों सम्मुहड ॥१॥ 
पद्णु_ णिरवसेसु परिसेसेंवि । अवछोयणियह वर्लेण गयेसेंवि ॥२॥। 
रवि-अत्थवर्णं. सुहड-चूडामणि | पवरुज्ञाशु पयट्टिड पावणि ॥३॥ 
ज॒ सुरवरतरूहिं संछुण्णड ! मजल्लिय-कड्लेल्लीहिं रवण्णउ ॥श॥ 
लवलीऊय - लवड्ड - णारह्रं हिं। चम्पय-चउक - तिलय-पुण्णग्गहिं ॥णा। 
तरल - तसाल - तालू-तालरें हिं। मालइ - माहुलिज्ञ - माल्रंहिं ॥६॥ 
भ्रुअ-पठसक्ख - दक्‍्ख-खज्जूरहिं । कुछुम - देवदारु - कप्पूरंहिं ॥णा 


घर - करमर - करीर-करवन्देंहिं। एला-ककोलेहि सुमन्द्‌हिं ॥८॥ 
चन्दण-वन्दणहिं.. साहारेंहिं। एवं. तरूहि.. अणेय-पयारहिं ॥श॥। 
घत्ता 


तहाँ वणहों मज्फ हणुवन्तंण सीय णिहालिय दुम्मणिय । 
० को पु हा मय 
ण॑ गयण-सगग उम्सिल्लिय चन्दू-लेह चीयह तणिय ॥१०॥ 
का [८] 
सहिय-सदयसृहिं परियरिय णं॑ वण-देवय अवयरिय । 
तिल-मिच णथ्वलक्खणु जहेँ णिव्वण्णिजइ काई तहेँ ॥१॥ 


प्‌क्कृणपण्णासमो संधि १९६ 


चह गरजते हुए मदगजोंको कुछ नहीं समझता और न सुबरण 
समुज्ज्वल सुन्दर रथकों । सालंकार सनू पुर शरीर अपने अन्तःपुर 
को भी कुछ नहीं गिनता | उद्यान-जलू-क्ीड़ाको कुछ नहीं गिनता 
और न यान जम्पाण और विमानोकों ही कुछ सममभता है। 
केवल एक सीतादेवीके मुखकमलको सब कुछ मानता है। यदि 
मैं कुछ कहता भी हूँ तो उसे वह विपरीत लेता है। यह सब 
होने पर भी वह अपने आपको इस कमसे विरत नहीं करता तो 
देखना हलुमान तुम्हारे सम्मुख ही में युद्ध प्रारंभ होते ही रामका 
सहायक वन जाऊँगा ॥१-१०॥ 


[७ ] यह झुनकर पवनपुत्र हृपसे भर उठा। उसकी वाहुओंमें 
पुलक हो रहा था। चहाँसे छोटकर विशाल्मुख हनुमान फिर 
उद्यानकी ओर गया । अवलछोकिनी विद्यासे समम्त नगरकी खोज 
समाप्त कर, सूयोस्त होते होते उसने चिशाछ ननन्‍्दन वनमे प्रवेश 
किया | वह वन सुन्दर कल्पबृत्तोंस आच्छन्न और मल्लिका तथा 
कंकेली ब्रक्षोंसे सुन्दर था। छवछीलछता, लव॑ंग, नारंग, चंपा, वकुल, 
तिलक, पुन्नाग, तरछ, तमाछ, ताल, ताहछूर, मालती, मातुलिंग, 
मालूर, भूज, पद्माक्ष, दाख, खजूर, चुंद, देवदारु, कपूर, वट, 
करमर, करीर, करवंद, एछा, कक्कोछ, सुमन्द, चन्दन, वंदन 
ओर साहार ऐसे ही अनेक बृत्तोंस वह सहित था। उस वनके 
मध्यम हनुमानको उन्‍्मन सीतादेवी ऐसी दीख पढ़ीं मानो 
आकाश-पथमे दोजकी चन्द्रलेख ही उदित हुई हो ॥१-१०॥ 

[८ ] हजारों सखियोंसे घिरी हुई सीता ऐसी लगती थी 
माना वनदेवों हो अवतरित हुई हो। (भला ) जिसमें तिरू 
चरावर भी खोट न हो फिर उसका वणन किस प्रकार किया जाय। 
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चर-पाय-तर्लहिं. पठणारएहिं | सिद्दल-णहेहिं. दिहि-गारए हिं ॥१॥ 
उच्चडुलिए हि. वेडल्लिएुहिं। बट टुलिएं हिं गुप्फहिं गोह्लिएर्हिं ॥३॥ 
वर-पोहरिएं हि. सायन्दिएहिं । सिरि-पव्वय-तणिएहिं मण्डिएं हिं ॥४॥ 
ऊरुअ-जुएण णिप्पालएण । कडिमण्डलेण करहाडएण ॥णा। 
चर-सो णिए वजल्चो-केरियाएँ । तणु-णाहिएण... भम्सी रियाएँ ॥६॥ 
सुललिय - पुद्ठिएं सिद्भारियाएँ । पिण्डत्थणियए्एँ... एुलडरियाएँ ॥णा 


चच्छुयले सज्मिमएसएण । भरुअ-सिहरें हि. पच्छिम-देसएण ॥मा। 
चारमई - केरेंहि. चाहुलेहिं। सिन्धव - मणिवन्धहिं वट्‌डुलेहिं ॥६॥ 
माणुस्गीचएं कच्छायणेण । उद्दड॒ड गोग्गडियहें. तणेण ॥१०॥। 


दसणावलियएँ कण्णाडियएँ । जीहए कारोहण - वाढियए ॥११॥ 
णासउडहिं तुद्न-विसय-तणेहिं | गर्भीरएहिं.. बर - छोयणेहिं ॥१२॥ 
भड॒हा - जुएण उज्नेणगएण | भालेण. वि. चित्ताऊडएपुण ॥१श॥ 
कासिएहिं कपोलहिं पुजएहिं | कण्णेहि मि. कण्णाउजएहिं ॥१श॥। 
काओोलिहि,. केस-विसेसएण | विणएण.. वि दाहिणएसएुण ॥१ श॥। 


घत्ता 
अह कि चहुणा वित्थरेंण अ-णिविण्णंण सुन्दर-मइण । 
एकक्रउ वत्थु लए॒प्पिणु णावइ घडिय पयावइ्टण ॥१ ६॥ 


[६ ] 
राम-विओए" दुस्मणिय अंसु-जलोब्लिय-लोयणिय । 
मोकल-केस कवोल-भुअ दिद्द विसण्ठुल जणय-सुभ ॥१॥ 
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सष्टिके एकसे एक उत्तम उपादानोंसे उनको रचना हुई थीं। सीता 
देवीके चरणतल, पउनारीकी ख्रियोके चरणतलोंसे | नख, भाग्य- 
शाली सिंघलनियोके नखोंसे | ऊँगुलियों वेजल्लकी स्लियोकी ऊँची 
पूरी अंगुलियोसे । एड़ी गोल्लक ल्लियोंक्ों गोल एड़ियासे । स्तनका 
अग्रभाग, भाकन्दिकाओके उत्कृष्ट स्तनाग्रसे | मंडन श्रीपर्चतकी 
कन्याओक्े संडनसे। उरू, नेपाली महिलाओके उख्युगलरूसे। 
कटि, करहाटकी म्रियोके कटिमंडलसे । श्रोणि, कांचीकी महि- 
लाओकी श्रोणिसे । नाभि, गंभीर देशकी ख्रियोंकी गंभीर नाभि 
से। पुट्ठे, ऋंगारिकाओंके सुन्दर पुट्ठोसे। भुजशिखर. पश्चिम 
देशीय स्रियोके ध्ुजशिखरसे। ब्राहु, द्वाग्वतीकी ख्रियोके सुन्दर 
वाहुओंसे । मणिवन्ध, सिंधुदेशकों ख्रियोके सुन्दर मणिवंधोसे । 
श्रीचा, कच्छुमहिलाओंकी उन्नत श्रीवासे । ठुड्ढी, गोग्गड महिलाओं 
की सुन्दर ठुट्ठीसे | दाँत, कर्नाटक देशको स्वियोके सुन्दर दोंतोसे । 
जीभ, काराहब देशकी सुन्दर स्रियोंकी जीभमसे | नाक और नेत्र 
तन्नदेशीय ख्रीकी नासिका ओर नेत्रोंसे । भोहें, उम्मेनकों ख्रीकी 
भहिसे | भाल चित्तोड़की महिताओके भालसे। कपोछ, काशी 
देशकी आदरणीय खियोंके कपोल्ोसे । कान कन्नौजकी खियोके 
सुन्दर कानोंसे। केश, काओलछी महिलाओके केशसे । विनय, 
दक्षिण देशकी महिलाओंकी चिनयसे निर्मित हुई थी। अथौत्त्‌ 
सीतादेबीके अंगशत्यंग अपने अपने निर्दिष्ट उपभाओंसे ' मिलते 
जुलते थे। अथचा बहुत बिस्तारसे क्या, सीतादेवीका रूपसोन्दर्य 
ऐसाथा कि मानो सुन्दर बुद्धि बिधाताने एक एक वस्तु लेकर 

गढ़ा हो ॥१-१६॥ 

[ ६ ] ( दनुमानने देखा कि ) रामके वियोगसे दुर्मन सीता 
देवीको आंख भरी हुईं थीं। उनके केश मुक्त और हाथ गालोंपर 
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ज्ञागइ-वयण-कमछ अलहन्तिड । सुहु ण देन्ति फुल्लन्धुय-पन्तिड ॥र॥ 
हणइ तो वि ण करन्ति णिवारिउ । कर-कमलहिं रूग्गन्ति णिरारिउ ॥श 
एव. सिलीमुह - सासिजन्ती । अण्णु विओअ - सोय - संतत्ती ॥शा 
वर्ण अच्छुन्ति दिद्ठ परमेसरि | सेस-सरीहिं मज्के णं सुर-सरि ॥५॥ 
हरिसिड अज्जणेड. एत्थन्तरं । धण्णड एक्कु रासु झुबणन्तरें ॥६॥ 
जो तिय एह आसि साणन्तउ । रावणु सह जें मरइ अलहन्तड ॥णा 
णिरलछ्वार वि होन्‍ती सोहइ | जइ् सण्डिय तो तिहुअणु मोहइ ॥८॥ 
सीयहँ तणउ रूउ वष्णेप्पिणु | अप्पड णहँ पच्छ॒ण्णु करेप्पिणु ॥श। 


घना 
जो पेसिड राहवचन्देंण सो धत्तिड अन्युत्थलड । 
डच्छुज्नो पडिउ वइदेहिहँ णावइ हरिसहाँ पोद्दछठ ॥१०॥ 
[ ५०] 
पेक्खें वि रामह् त्थलड सरहसु हसिड सुकोमछूड । 
दिहि परिवद्धिय सहि-जणहों तियडए कहिउ दुसाणणहों ॥१॥ 
जीविड सहलु तुहारड अज्जु । अज्छजु णवर  णिकण्टड रज्जु ॥रा। 
जोअइ अज्जु देव दह वयणईं । लद्धई अज्जु चडद्ृह रचणई ॥श॥ 
उठ्महि अज्जु छत्त-धय-दण्डइ । भुझ्ञहि अज्जु पिहिमि छुक्खण्डई ॥श। 
अज्ञ मत्त-गय-घडउ पसाहहि | अज्तू तुड्॒ तुरज्न्म वाहहि ॥णा। 
पुजउठ अज्ज॒ पइज तुहारी | एत्तिय-कालहों हसिय भडारी ॥॥॥ 
रूहु_ देवावहि णिब्छुइ-गारड । वज्ञकऊ मद्जछु तृरू तुहारड ॥ण॥ 
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थे। वह एकदम कांतिहीन हो रही थीं। सीवाका अविकसित 
मुखकमलछ भ्रमरमाछाको सुख नहीं दे रहा था। वह उसे मारती 
पर चह हटती ही नहीं थी; उल्टे सीतादेवीके करकमछसे छग 
जाती थी। (इस प्रकार ) हनुमानने देखा कि एक तो वह अमरों 
से सताई जा रही हैं और दूसरे वियोगढुखसे संतप्त वनमे बैठी 
हुई ऐसी छग रही हैं मानों समस्त नदियोके वीचमें गंगा नदी हो | 
( उन्हें देखकर ) हमुमान सहसा हर्पित हो उठा। ( उसने अपने 
मनमे सोचा ) कि एक रामका ही जीवन इस विश्वमें घन्य है कि 
जिसको माननेवाली ऐसी सुन्दर स्ली है कि जिसपर रावण मर 
रहा है और जो स्वयं अलक्वारहीन होकर भी अत्यन्त शोमित 
है। यदि इसे अलंकृत कर दिया जाय तो यह त्रिभुवनको भोह 
ले सकती है ! इस प्रकार सीताके रूपका वर्णन कर, अपने-आपको 
आकाशमे अन्तर्निहित कर, हनुमानने वह अंगूठी नीचे गिरा दी 
जो राधवने भेजी थी। हपंकी पोटलीकों भाँति वह जानकी 
की गोदसे आ गिरी ॥१-१०॥ 

( १० ] रामकी अंगूठी देखकर सीतादेवी हपोमिभूत होकर 
कीमल-कोमछ हेंसने छगीं। ( यह देखकर ) उनकी सहेलियोंका 
भाग्य बढ़ने छगा | ( बस ) त्रिजटाने तुरन्त जाकर रावणसे कहा 
“आज तुम्हारा जीवन सफल है, आज तुम्हारा राज्य निष्कंटक 
हो गया | आज तुम्हारे दस मुख सार्थक हैं। आज तुमने,' हे देव, 
चादह रत्न प्राप्त कर छिये । आज आप अपने छत्र और ध्वज-दृण्ड 
ऊँचा कर दे | आज छुटद्ठों खण्ड भूमिका भोग कोजिये | आज 
मत्त गजधघटाका प्रसाधन किया जाय । आज ऊँचे अश्वोपर सवारो 
कीजिए। देव, आज आपकी प्रतिन्ना पूरी हो गई। क्योंकि भद्टारिका 
सीता देवी आज हँस रही हैं । शीघ्र ही अपना सुखद मांगलिक 
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एच्तिउ. घुज्कमि णीसंदेहं । जइ आलिडणु देह सणेहें ॥८॥ 
त॑ णिस्लुणेवि द्साणणु हरिसिउ । सब्बन्षिड रोमझ्॒ पदरिसिड ॥श॥ 
घनतता 
जो चप्पेंवि चप्पंचि भरियड सयलू-भुवण-संतावणहों । 

प्रो हरिसु धरन्त-धरन्हों अड्डे ण माइउः रावणहों ॥१०॥ 
[१9१ | 
जोइड सन्दोयरिह मुहु 'कन्तें पडीवी जाहि तुहूँ । 
अव्भत्थहि धयरद्व-गइ महु आलिड्भणु देह जइ ॥१॥ 
त॑ णिसुणेवि अणागय - जाणी | संचन्निय मन्दोयरि राणी ॥१॥ 
ताएँ समाणु स-दोरु स-णेडरु | संचल्चिड सयलछु वि अन्तेडरु ॥श॥ 


जं॑ पप्फुल्चिय-पड्डय-वयणउ । ज॑ कुबछूय - दरू-दीहर-णयणड ॥४॥ 

जं॑ सुरकरि-कर-मन्थर-गमणउ | ज॑ पर-णरवर- सण-जूरवणउ ॥७॥ 

ज॑ सुन्दर सोहग्युग्धवियठ । ज॑ पीणत्थण - भारोणमियउ ॥६॥ 

ज॑ मणहरु तणु-मज्स-सरीरड | ज॑ उरयड - णियग्ब - गम्भीरठ ॥७॥ 

जं॑ पय-णेउरु-घण-भट्टारड । जं रडखोलिर-सोत्तिय-हारड ॥८॥ 

जं कन्ची-कलाव-पव्भारड | जं विव्भम-भूभद्भ-वियारड ॥ध्वा 
घत्ता 


त॑े तेहड रावण-केरड अन्तेडरू संचल्लियड । 
णं॑ स-भमरु माणस-सरवरें कमलिणि-वणु पप्फुल्लियड ॥१०॥ 
[ १२ ] 

उण्णय-पीण-पओहरिहिं रावण-णयग-सुहझ्डरिहिं । 

लक्खिय सीयाएवि किह सरियहिँ सायर-सोह जिंह ॥१॥ 
णिम्मियलन्छुण ससि-जोण्हा इव। तित्ति-विरहिय असिय-तण्हा इव ॥श॥ 
णिव्वियार जिणवर-पडिसा इव । रइ-विहि विण्णाणिय-घडिया इच ॥रे! 
असयझ्ूर छुज्जीव-दया इब । अहिणव-कोमल-वण्ण रूया इच ॥४॥ 
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तूय बजवाइए | मैं तो निश्चय ही यह सममती हूँ कि वह आज 
आपको स्नेहपूवंक ह॒पूरवक आलिब्नन देंगी ।? यह सुनकर रावण हर्पित हो 
उठा | उसको अद्जभ-अद्में पुठक हो आया। हप अद्गअत्यक्ञमें 
कूट-कूटकर इतना भर गया कि त्रिभ्ुवनसन्तापकारी रावणके 
धारण करनेपर भी वह समा नहीं पा रहा था ॥९-१न| 

[११ ] तब उसने देवी मन्दोदरीका मुख देखकर उससे कहा 
धतुस जाओ। शीलनिप्ट उसकी अभ्यर्थना करना जिससे 

मुझे आलिब्न दे।” यह सुनकर अनागतको न जाननेबाली 
भन्दोदरी चली | उसके साथ सडोर ओर सनूपुर समस्त अन्त: 
पुर भी था। उस अन्तःपुरको स्रियोके मुखकमलछ खिले हुए थे | 
उनके नेत्र कुबछयदलकी भाँति आयत थे | उनकी चाल ऐरावतकी 
तरह मदमाती और मसन्थर थी, जो पर-पुरुषोंको सत्तानेचाली थी । 
सीभाग्यसे भरी हुईं वे पीन स्तनोके भारसे भुकी जा रही थीं। 
उनका सुन्दर शरीर मध्यमें ऋकुश हो रहा था। उरस्थछ और 
नितम्ब गम्भीर थे। पेर नृपुरोसे मंकृत थे। मलमछाते हुए 
मोतियोके हार पहने थीं। करधनीके भारसे छदी हुई जो विशभ्रम, 
अ्रभन्न और विकारोसे युक्त थीं। इस प्रकार रावणका अन्तःपुर 
चला। ( वह ऐसा छगता था ) मानो मानसरोवरमे भ्रमरसह्ित 
कमलिनी वन ही खिला हो ॥९-१०॥। 

[ १६ ] रावणके नेत्रोंकी शुभ छगनेवाली उन्नत और पीन- 
पयोधरोंवाढी उन खियोके वीचमे सीता देवी इस प्रकार दिखाई 
दीं मानो नदियोके बीचमें समुद्रकी शोभा दृष्टिगत हुई हो । सीता 
देंबी, चन्द्रज्योत्रनाकी तरह अकलछ्ढ, अमृतकी दृष्णाकी तरह 
तृप्ति रहित, जिनप्रतिमाको तरह निर्विकार, रतिविधिकी तरह 
विज्ञान-कीशछसे निर्मित, छहों जीवनिकायोंको जीव-दयाकी भांति 
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स-पओहर पाउस-सोहा इव । अविचल सब्बंसह वसुहा इव ॥णा। 
कन्ति-सम्ु॒ुजल तडि-माला इव ) सच्च-सछोण उदबहि-वेला इच ॥४॥ 
णिम्मल कित्ति व रामहों केरी । तिहुअशु भर्मेंवि परिद्ठिय सेरी ॥०॥ 
घत्ता 
अट्टारह जुवइ-सहासई सीयह पासु समझियई । 
णं सरवर सियहें णिसण्णईं सयवत्तहँ . पष्फुन्लियईं ॥८॥ 
[ १३ ] 
गम्पिणु पासें चईसरेंवि कवर्ड चाइु-सयई करेंवि । 
राहव-घरिणि किसोयरिएँ संवोहिय मन्दोयरिएँ ॥१॥ 
'हले हले सीएँ सीएं कि मूढी | अच्छुहि दुक्‍्ख-महण्णव छूढी ॥र॥ 
हल हलें सीएं सोएं करि बुत्तड | लइ चूडड कण्ठठ कडिसुत्तड ॥३॥ 
हले हल सीएँ सीएं जद जाणहि। लइ वत्थईं तस्वोछु समाणहि ॥श॥ 
हल हल सीए सीए सुणु वयणईं । अद्ञ पसाहहि अज्ञहि णयणई ॥५॥ 
हल हले सीए सीए लइ दष्पणु | चूडि णिवद्धहि जोअहि अप्पणु ॥दा 
हले हल सीए सीएं अविओोलें हिं। चडु गयवरें हिं गिल्न-गिन्नोल हिं ॥णा 
हलें हू सीएं सीए उत्तद्ग हिं। चडु चहुलेंहिं हिंसन्त-तुरे हि ॥८ा॥ 
इले हल सीएं सीएं महि भुञ्नहि । माणुस-जम्महों फल अणुहञ्नहि ॥शा 
चघत्ता 
पिड इच्छृहि पट्ठु पढिच्छुहि जइ सब्भावें हसिउ पईं । 
तो ल्ट महएुवि-पसाहणु अव्भत्यिय पृत्तडउ सहूँ ॥१०॥ 
[ ४४ ] 
त॑ णिसुणेवि विदेह-सुअ पभणइ पुरूय-विसद्न-भुअ । 
सच्चठ इच्छुमि दहवयणु जद जिण-सासर्ण करइ सणु ॥१॥ 
इच्छुमि जइ महु सुहु ण णिहालइ । इच्छुमि अणशुवयाई जद पालइ ॥१२॥ 
इच्छुमि जइ सह॒मासु ण भक्खइ । इच्छुसि णियय-सीछु जद रक्खइ ॥३॥ 
इच्छुमि जद भीयड मसस्भीसइ । इच्छुमि जइ पर-दच्छुण हिंसइ ॥श॥ 
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अभय प्रदान करनेवाली, छताकी तरह, अभिनव कोमल रंगवाली, 
विद्यतकी तरह कान्तिसे समुज्ज्वछ, समुद्रवेछाकी भाँति सब ओर 
लावण्यसे भरपूर, रामकी कीतिंकी तरह निर्मंछ और त्रिलोकमे 
स्थित शोभाकी तरह सुन्दर थीं। अठारह हज़ार युचतियाँ आकर 
सीता देचीसे इस तरह मिछीं मानो सौन्दयके सरोचरमें कमल ही 
खिल गये हां ॥ १-८ ॥ 

[१३ ] मन्दोदरी जाकर सीता देवीके निकट बैठ गई। 
सैंकड़ों प्रकारसे चाहता करके उसने सीतवादेवीको सम्बोधित करते 
हुए कहा--/हछा हला सीता ! तुम मूख क्यो बनती हो। अब तुम 
दुःखके महासमुद्रसे मुक्त हो चुकीं। हला-हलछा, सीता-सोता ! तुम 
मेरा कहना मानो । यह चूड़ामणि, कंठा और कटिसूत्र ले छो। 
हला-हला सीता-सीता ! यदि जानती होओ तो इन चीज्ञोंका मान- 
सम्मान करो | हला-हछा सीता-सीता ! हमारी वात सुनो । अंगोको 
सजा लो | आँखे आज छो | हला-हला सीता-सीता, दपण ले लो । 
चूड़ियों पहन को, अपनेको दपंणमे देखो | हछा-हला सीता-सीता, 
धरतीका भोग करो और अपने मनजजीवनको सफर वनाओ। 
प्रियको खूब चाहो, महादेवीके पट्टकी कामना करो | जो तुम आज 
यदि सद्भावसे हँसी हो तो छो महादेवीपर प्रसाद करो ! भेरी 
इतनी ही अभ्य्थना है ॥ १-१० ॥ 

[ १४ ] यह सुनकर विदेहसुता जानकीको वाहुओंमें रोमाग्व 
हो आया। उन्होने कहा कि में चाहती हूँ कि रावण जिनशासन 
में अपना मन लगाये, मैं चाहती हूँ कि वह मुझे न देखे, में 
चाहती हूँ कि वह अणुत्रतोंका पालन करे। में चाहती हैँ कि वह 
मधु और मसांसका अक्षण न करे। मैं चाहती हूँ कि वह अपने 


चर सी कक 


शीलकी रक्ता करे। में चाहती हूँ कि बह भयभीतको अमयका 
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इच्छुमि पर-कलत्त जइ बच्चइ। इच्छुमि जइ अणुदिणु जिणु अन्बद ॥ण॥ 
इच्छुमि जइ कसाय परिसेसइ । इच्छुसि जइ परमत्थु गचेसइ ॥6॥ 
इच्छुमि जद पढिमाउ समारइ । इक्छुमि जइ पुज्ज णीसारइ ॥ण। 
इच्छुमि अभय-दाणु जइ देसइ । इच्छुमि जइ तव-चरणु छएसइ ॥८॥ 
इच्छुमि जइ वि-काछु जिणु वन्द्‌इ । इच्छुमि जइ मणु गरहइ णिन्द्‌इ ॥8॥ 


घता 


अप्णु मि इच्छुमि सन्‍न्दोयरि आयामिय-पवराहवहाँ। 
सिरसा चलण हि णिचडेप्पिणु जद सईं अप्पद्ट राहवहोँ ॥१०॥ 


[३५ | 


जद पुणु णयणाणन्दणहों ण समप्पिय रहु-णन्दणहों। 

तो हें इच्छुमि पुड हल पुरि खिप्पन्ती उबहि-जलें ॥१॥ 
इच्छुमि णन्हणवशु भजन्तऊउ । इच्छुमि पदणु पलयहों जन्तउ ॥२॥ 
इच्छुमि णिसियर-वछू अत्थन्तठ | इच्छुमि घर पायालहों जन्तड ॥शेी। 
इच्छुमि ठहमुह-तरु छिजन्तड । तिछ तिल राम-सरें हिं मिजन्तड॥श॥ 
इच्छुमि दस वि सिरई णिवडन्तहँ । सर हसाहयई व सयचत्तई ॥णा। 
इच्छुमि अन्तेडरू. रोवन्तउ । केस - विसन्धुल्ध॒ धाहावन्तउ ॥६॥ 
इच्छुमि छिजन्तई धय-चिन्धई । इच्छुमि णच्चन्ताईँ कचन्धई ॥णा 
इच्छुमि घूमन्धा रिजन्तईँ । चउ-दिसु खुहड-चियाई चलन्‍्तडं ॥८॥ 
जं॑ ज॑ इच्छुमि तं॑ तं॑ सच्चड | ण॑ [तो] करमि अज्जु हल पद्चठ ॥॥। 


घत्ता 
जो आइउ राहव-केरड एडु अच्छुइ अडग्गुत्थलड । 
* महु सहरू-मणोरह-गारउ तुम्हहेँ दुक्खहें पोद्दूछठ ॥१०॥ 
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दान दे । में चाहती हूँ कि वह परलीके सेवनसे बचे । मे चाहती 
हूँ कि वह प्रतिदिन जिनदेवकी अर्चा करे। मैं चाहती हूँ कि वह 
कपायोको समाप्त कर दे। में चाहती हूँ कि वह अपने परसार्थकी 
खोज करे । में चाहतो हूँ कि बह प्रतिमाओका आदर करे। मैं 
चाहती हूँ कि चह जिनकी पूजा निकलवाए। मैं चाहती हूँ कि वह 
अभयदान दे | मैं चाहती हूँ कि वह तपग्चरण करे । मैं चाहतो हूँ कि 
वह तीन वार ( दिनमें ) जिनदेवकी वंदना करे। मैं चाहतो हैँ 
कि वह अपने मनकी निन्‍्दा करे। हे मन्दोदरी, मैं यह भी चाहती 
हैँ कि विशाल युद्धोंमें सम, रामके चरणोसे गिरकर चह (रावण) 
मुझे ( सीता ) उन्हें सोंप दे ॥१-१०॥। 

[ १५ ] किसी कारणवश यदि वह मुझे! रघुनन्दन रामको 
नहीं सोंपना चाहता, तो हला मैं यही चाहती हैँ कि वह मुझे समुद्र 
में फंक दे। मैं चाहती हूँ कि यह नन्‍्दन वन नष्ट-भ्रष्ट ही जाय । 
मैं चाहती हूँ कि यह लंका नगरी आगसे भस्मसात्‌ हो जाय । मैं 
चाहती हूँ कि निशाचर सेनाका अन्त हो। मैं चाहती हूँ कि यह 
भचन पातालसे धेंस जाय । चाहती हूँ कि दशानन रूपी यह वृक्ष 
नष्ट-अरष्ट हो जाय । चाहती हूँ कि रामके तीर उसे तिछ-तिलछ 
काट डाले । चाहती हूँ कि रावणके दसो सिर बेसे ही कट कर 
गिर जायें जैसे हंसोंसे कुतरे कमर सरोवरमे गिर पढ़ते है । 
चाहती हूँ कि उसका अंतःपुर क्रन्दन करे, उसकी केशराशि' बिखरी 
हो और डाढ़ मार कर रोये। चाहती हूँ कि उसका ध्वज-चिह 
छिन्न-मिन्न हो जाय । चाहती हूँ कि धड़ नाच उठे और चाहता हैँ 
कि चारों ओर झुभटोकी धुआँधार चिताएँ जल उठे । हा, जो 
जो मैं कहती हूँ बह सब सच है। मैं तो विश्वास करती हैँ। 
देखो यह रामकी अंगूठी आई है। यह मेरे सब मनोरथोंको पूरी 
33304 है, और तुम्हारे छिए दुखकी पोटली है ॥१-१०॥ 
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[ १६ ] 

तं णिसुणेत्रि विरुद्ध - मण सुरवर-करि-कुम्मयरू-थण । 

लक्खण-राम-पसंसणंण पजलछिय - कोच - हुआसर्णेण ॥१॥ 
'मरु'कहिं तणउ राम्ु कहिं व्क्‍्खणु । अज्जु पा्वे तड कुदूछु दसाणणु ॥२॥ 
सम्भर सम्भरु इढठ्ा - देवउ। मंसु विवि भूझहँ देवउ ॥श॥ 
लीह छुहमि तुह तणयहाँ णामहाँ । जिह ण होहि रामणहाँ ण रामहों ॥॥ 
एड भणेप्पिणु रिउ - पढडिकूले । धाइय मन्दोअरि सहुँ. सूल ॥णा 
जाहामालिणी विसहुँ जाले। कझ्काछी करार - करचाले ॥॥॥ 
विज्जुप्पह. विज्जुजल - वयणी । दुसगावलि._ रक्तप्पल - णयणी ॥०७॥ 
हयमुहि हिलिहिलन्ति उद्धाइय । गयसुहि गुरुयुलन्ति संपाइय ॥०॥ 
त॑ चल णिएँवि तियहुँ भीसाणहुँ। का कियन्तु॒वि मुच्चइ पाणहुं ॥श॥। 


घत्ता 
तेहएँ वि काले पढिवण्णएँ विणु रामें विणु लल्खणण । 
वइदेहिद चित्त ण कम्पिउ दिढ-वलेण सीलहों तर्णेण ॥१०॥ 


[३७ ] 

त॑ उचसग्गु भयावणउ' अण्णु वि सीय-द्कित्तणगड । 

पेक्खेंवि पुलय-विसद्द-भ्ुउठ अग्यु पसंसहुँ पवण-सुठ॥ १॥ 
'धीरु जें धीरड होइ णियाणें वि | हुकन्तऐ. जीविय - अवसाण वि॥रशा 
तियहे होइ जं सीयहे साहसु | त॑ तेहउः पुरिसहों वि ण ढड्ूसु ॥३॥ 
एहए विहुर - काले बहन्तएँ । सामिह तणएँ करते मरन्तए ॥श॥। 
जटड्ट मई अप्पउ णाहिं प्रासिड । तो अहिमाणु मरट्डु विणासिउ ॥णा। 
एम भणेष्पिणु लडाडि - विहत्थड । अहिणव- पिश्लर- चत्थ- णियत्थड ॥ह्ा 
ण कणियारि - णिवहु पप्फुछ्चिउ | णं कलहोय - पुन्जु संचब्चिड ॥णा 
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[१६ | यह झुनकर ऐरावतके कुंभस्थछकी तरह पीन 
स्तनोवाली मंदोदरीका मन विरुद्ध हो उठा । राम और लक्ष्मण 
की प्रशंसासे उसकी क्रोधाग्ति भड़क उठी । वह बोछी, “सर-सर, 
कहा रास और कहा छच्टमण, तू आज ही शबणको क्रुद्ध पायेगी। 
अपने इृष्टदेवका स्मरण कर ले। तेरा मांस काटकर भूतोंको दे दिया 
जायगा | तुम्हारे नाम तककी रेखा पोछ दी जायगी | जिससे तू न 
तो रावणकी होगी और न रामकी ।” यह कहकर सन्दोदरी शब्ञु- 
विरोधी शूछ लेकर दौड़ी। ज्वाल्मालिनो विपकी ज्वाला और 
कंकाछी कराछ करवाल लेकर दौड़ी । विजलीकी तरह उज्ज्चल 
त्तरंगकी विद्युठ्॒भा रक्तकमछकी तरह नेत्रवाली दशनावछी और 
अश्वमुखी हिनहिना कर उठो। गजमुखी गरजती हुई आई। 
उन भीपण स्लरियोंकी उस भयद्भुर सेनाको देखकर काल और 
कृतान्तने भी अपने ग्राण छोड़ दिये । परन्तु उस घोर संकट कारू 
में, राम और छक्ष्मणके विना भी दृढ़ शीढके बलसे सीताका 
हृदय ज़रा भी नहीं कॉपा ॥ १-१० ॥ 

[ १७ ] तब उस भयद्कुर उपसर्ग और सीता देवीकी दृढ़ताको 
देखकर हनुमानकी भ्ुुजाएँ पुलकित हो छठीं | वह उनकी प्रशंसा 
करने छगा कि “संकटमें जीवनका अन्त आ पहुँचनेपर भी इस 
धीराने धीरज रक्खा । ल्ली होकर भी सीता देवीमें जितना साहस 
है, उत्तना पुरुपोमे भी नहीं होता । इस अत्यन्त विधुर समयसें 
भी जब कि स्वामी रासकी पत्नी सर रही है, यदि मैं अपने 
आपको प्रकट नहीं करूँ तो मेरा अहड्लमार और अभिमान नष्ट हो 
जायगा”, यह सोचकर हनुमानने अपने हाथमें गदा छे लिया और 
पीत वस्र पहनकर वह चल पड़ा। वह ऐसा छग रहा था सानो 
पुष्पित कनेर-प्रुष्पोका समूह हो या स्वणे-पुंज हो। ( इस प्रकार ) 
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चता 


मन्दोयरि-सीयाएविहिं कलह पवद्धिएँ भुवण-सिरि । 
ण॑ उत्तर-दाहिण-भू मिहि मज्में परिद्विउ विज्कइरि ॥८॥ 


[ १८ ) 

ओसरु ओसरु दिढ-महहें पासहाँ सीय - महासइहेँ । 

हें आयामिय-पर- वलेंहिं दूड विसजिड हरि-चर्लेहिं ॥१॥ 
हडे सो राम -दूड संपाइड । जल्भुत्धछड लएप्पिणु आइड ॥२॥ 
पहरहों मई समाणु जइ सक्कहों | सीया - एविह पासु मे हुकहों ॥शा 
त॑ णिस्ुुणेवि चयणु णिसिगोअरि | चचिय विरुद्ध कुछ मन्दोजरि ॥७॥ 
'चज्गउऊ! पुरिस-विसेसु गवेसिउ | साणु लएवि सीहु परिसेसिठ ॥५॥ 
खरु संगहँवि तुरहझमु॒ चश्चिउ । जिणु परिहरें वि कु-देवउ अश्विड ॥६॥ 
छाऊूड धरेंवि गइन्दु विम्युक्कड | चडुन्तरंण मित्त तुहुँ चुकड ॥७॥ 
एक्कु वि उवयारुण सम्भरियड । रावणु झुएंवि राप्पु ज॑ं चरियड ॥८॥ 
जसु णामेण जि हासड दिज्द | तासु केम दूअत्तणु किज्जइ ॥॥ 


चता 
जो सयल-कालु पुज्जेज्वड कडय-मउड - कडिसुत्तए हिं । 
सो एवहिं तुहुँ वन्धेब्वड चोरु व मिल्वि बहुत्तएँ हिं ॥३०॥ 
[९६ ] 
त॑ णिसुणवि हणुवन्तु किह भक्ति पलितत ठवग्गि जिह। 
जज पड रामहों णिन्द्‌ कय किह सय-खण्डु ण जीह गय ॥$॥ 
जो धगधगधघगन्तु चइसाणरु। रकखस - वण - तिण-रुकख-भयडूरु ॥२॥ 
अण्णु वि जसु सहाड भड-सझ्लणु । कडमकडन्ति (१) सोमित्ति-पहअ्षणु ॥३॥ 
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हलुमान उनके वीचमें जाकर इसी प्रकार खड़ा हो,गया जिस प्रकार, 
उत्तर और दक्षिण भूसियोके सध्यमे विन्श्याचेल- पर्वत खड़ी 
है ॥१--॥। 30 कक 

[ १८ ] हलुमानने ( गरजकर ) कहा, “सन्दोदरी, तू धृढबुद्धि 
महासती देवीके पाससे दूर हट, मैं, शत्रुसेनाके लिए समर्थ राम 
और लछक्ष्मणका भेजा दूत हूँ। मैं वही रामका दूत हूँ और 
हाथकी अंगूठी लेकर आया हूँ । वन सके तो मुझूपर प्रह्यर करो 
पर सीता देवीके पाससे दूर हट ।॥” यह सुनते ही निशाचरी 
मन्दोदरी एकदम कऋद्ध हो उठी । वह वोली, “खूब अच्छा विशेष 
पुरुष तुमने खोजा हनुमान ? कुत्ता लेकर ( वास्तवमे ) तुमने 
सिद्द छोड़ दिया, गधेकों अहणकर उत्तम अश्वका त्याय कर दिया | 
जिनचरको छोड़कर कुद्देवकी पूजा की | वकरा लेकर गजबर छोड़ 
दिया। मित्र, तुमने चहुत बढ़ी भूल की हे. । तुम्हें हमारा एक भी 
उपकार याद नहीं रहा जो इस प्रकार रावणको छोड़कर रामसे 
मिल गये ( मित्रता कर छी )। ( उस रामके साथ ) कि जिसका 
नाम सुनकर भी छोग मज़ाक उड़ाते हैं, उसका दूतपन कैसा | 
जो तुम कटक मुकुट और कटिसूत्रोंसे सदेव सम्मानित होते रहे, 
वही तुम्हें इस समय चोरोकी तरह रानपुत्र मिछकर बॉध 
छंगे ।7 ॥१-१०॥ 

[ १६ | यह सुनकर हनुमान दावानलकी तरह ( सहसा ) 
प्रदीध्त हो उठा | उसने कहा, “ठुमने जो रासकी निदा को, सो 
तुम्हारी जीभके सी-सो टुकड़े क्यो नहीं हो गये | निशाचररूपी 
वन-तण ओर वृक्ञोंके लिए जो अत्यन्त भयद्गलुर और घधक-धक 
करता हुआ दाचानछ है, और मकटमटाता हुआ लक्ष्मण रूपी पवन 


ग 
गन 7 है 
है न बन 
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तेहिं विरुद्वए्हिं को छुट्भइ | जाहँ णिणाएं अम्वरु फुदइ ॥शा 
कण्हहों किण्ण परकमरु वुज्किड | खर-दूसणहिं समउ जे जुज्किउ ॥णा। 
चालिय कोडिसिक वि अविओले | रूच्छि व गएंण गिरल-गिल्लोले ॥६॥ 
साहसगइ वि वियारिड रामें | को जर्गें अण्णु तेण आयामें॥णा 
अहवइ रावणो वि जस-छुद्धड। णवर चारु-सीलेण न छद्धुउ ॥प्गा 
चोरहों परयारियहाँ अज्जोएवि(?) । तासु सहाउः होइ कि कोइ वि॥शा 


घता 
अण्णु वि णच-कोसलर-वाहहि जसु दिज्जइ आलिद्लणड | 
मन्दोवरि तहाँ णिय-कन्तहों किह किज्नइ दूअत्तणड” ॥१०णा 


[२० ] 

ज पोमाइड दासरहि णिन्दिड रावण-वरू-उबहि । 

त॑ मन्दोअरि कुइय मण विज्जु पगजिय जिह गयणें॥9॥ 
अर भरें हणुव हणुच वल-गावहेुं । दिल होलहि एयहूँ आलावहुं ॥शा 
जद ण चिहाणएं पईँ वन्धावमि | तो णित्र-गोत्त कलझ्ड लावमि ॥श॥ 
अणप्णु मि घरिणि ण होमि णिसिन्दहों । णठ पणिवाउ करेमि जिणिन्दहों॥४॥ 
एम भणेवि तुरिड संचल्लिय | वेक समुदृहों जिह उत्थह्लिय ॥५॥ 
परिवारिय लड्डाहिव-पत्तिहि । पढठस विदृत्ति व सेस-विहत्तिहिं ॥&॥ 
णेडर - हार - दोर - पालम्वरहिं | सुरधणु - तारायण-पडिविस्वें हिं ॥ण। 
पक्खलन्य णिचडन्ति किसोयरि | गय णिय-णिलउ पत्त मन्दोयरि ॥म॥ 


ही 
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जिसका सहायक है | जिसके निनादसे आकाश भी फट उठता 
है, भला उस रामके विरुद्ध कोन वच सकता है। लरच्मणकों 
जिस समय खरदूपणसे लड़ाई हुई थी क्या उस समय उसका 
पराक्रम समझें नहीं आया । जिन्हीने अविचलछ कोटिशिलाको 
उसी प्रकार विचलछित कर दिया जिस प्रकार मदमरता गज छरच्ष्मी 
को | रामसन सहस्नगतिकों हरा दिया है। दूसरा कौन उसके 
सम्मुख विश्वमें समथ है! यद्यपि रावण भी यशका छोभी हे 
परन्तु उसने सुन्दर शील प्राप्त नहीं किया फिर दूसरोंकी ख्रियोको 
उड़ानेबाले रावणकी शरणमें जाकर कोन उसका सहायक 
बनना चाहेगा। और भी तुम जिस रावणको नव कोमल 
चाप्पसे पूरित आलिंगन देती हो उस अपने पतिका यह दूत्तीपन 
केंसा 7? ॥?-१०॥ 


[२० ] इस प्रकार जब हनुमानने रामकी प्रशंसा ओर रावण 
रूपी समुद्रकी निन्‍दा की तो निशाचरी सन्दोदरी उसी प्रकार कुपित 
हो उठी मानो आकाशमें विज्ञडों ही चमकी हो । वह चिल्लाकर 
बोली, “अरे-अरे, वढसे गर्विष्ट इसे मारो मारो,” अपने शब्दोपर 
इृढ़ रह, यदि कल ह्वी तुमे न वंधवा दिया तो अपने गोत्रको कलूंक 
छलगाऊँ ओर रावणकी पत्नी न कहछाऊँ, तथा जिनेन्द्र देवको नमन 
न करूँ।” यह कहकर भनन्‍्दोदरी फुदककर ऐसे चली मानो समुद्रकी 
चेला ही उछछ पढ़ी द्वी । जिस प्रकार प्रथमा विभक्ति शेप विभ- 
क्तियोंस घिरी रहती है, उसी तरह वह रावणकी दूसरी प6त्नियोंसे 
घिरी हुई थी । इन्द्रधनुप ओर तारागणके अनुरूप नूपुर ओर हार 
डोरसे स्खलित होती गिरती पड़ती वह अपने भवसनमें पहुँच 

गद ॥१९-८॥ 


१४६ पडमचरिड 


चत्ता 


हणुएंण वि रहसुच्छुल्लिएंग दु्म-दणु-दप्पुत्भुएहि। 
णं जिणवर-पडिम सुरिन्देंग पणमिय सीय स य॑ भु एहिं॥धा 


छ 
[ ४० पण्णासमों संधि ] 


गय भन्दोयरि णिय-घरहाँ हणुवन्तु वि सीयहे सम्मुहड । 
अग्गएं थिउ अहिसेय-करु ण॑ सुरवर-लबच्छिहँं मत्त-गड ॥ 


[१] 

मालर-पवर-पीवर-थणाएँ. कुबछूय-दुरू-दीहर-लोयणाएं | 
पप्फुह्छिय-वर-कमलाणणाएं हणुवन्तु पपुस्छिड दिड-मणाएं ॥१॥ 

( पद्धडिया-हुवई ) 
“कह कहँ वच्छ चच्छ वहु-णामहों । कुसल-चत्त कि अकुसल रामहों॥शा। 
कह कहें चच्छु वच्छु कमलेक्खणु । कि विणिहड कि जीवइ लक्खणु' ॥श॥ 
तं णिसुर्णंवि सिरक्षा पणसन्तें | अक्खिय कुसल-चत्त हणुवन्ते ॥४॥ 
'माएँ साएँ करें धीरठ णिय-सणु | जीवइ रामचन्दु. स-जणहणु ॥५॥ 
णवरि परिटिंड लछोह-विसेसठ | तवसि व सब्व-सद्भ-परिसेसड ॥६॥ 
चन्दु व चहुल-पक्ख-खय-खीणउ । णिच॒द्‌ू व रज्ज-विहोय-विहीणड ॥७॥ 
रूखु व पत्त-रिद्धि-परिचत्तउ | सुकद व दुकर कह चिन्तन्तड़ ॥द। 
त्तरणि व णिय-किरणहिं परिवज्ञिड। जरणु व तोय-तुसार-परज्जिड ॥ध॥। 


घत्ता 
इन्दु व चवण-काल ल्हसिड दसमिह आगमण जेस जलूहि । 
खाम-खाम्ठु परिझीण-तणु तिह तुम्ह विजोए' दासरहि ॥॥१०॥ 


पण्णासमो संघि १३७ 


इधर हनुमानने भी, हर्पसे उछलते हुए दुदेंस दानवोंका दमन 
करने वाली भ्रुजाओंसे सीतादेचीको उसी श्रकार प्रणाम किया 
जिस प्रकार देवेन्द्र जिन-प्रतिमाको नमन करता है ॥६।॥। 

छ 
पचासवीं संधि 

मन्दोदरीके चले जानेपर हनुमान सीतादेवीके सम्मुख ऐसे 
चेंठ गया सानो अभिषेक करनेवाला सहांगज ही देवरूदमीके 
सम्मुख बेठ गया हो । |॒ 

[ १ ] तदलनन्तर विकसित मुख कमलवाली आंखें, छुषछयदुलके 
समान नेत्र ओर वेलफलकी तरह पीन स्तनवाली दहढमना सीतादेवीने 
हनुमानसे पूछा, “हे वत्स, कहो-कहो अनेक नामवाले रामकी 
कुशलवातों है. या अकुशरू | हे चत्स ! बताओ बताओ, कमल- 
नयन लद्सण जीवित हैं या मारे गये ।” यह सुनकर हनुमानने 
सिरसे प्रणाम करते हुए रामकी कुशछ-बाता कहना आरम्भ किया। 
“हे साँ, धीरज अपने मनमें रखिए। रूच्मणसहित राम जीवित 
हैं परन्तु वे रेखाकी तरह ही अवशिष्ट हैं । तपरवीकी भांति उनके 
अन्न-भट्ढ सूख गये हैं। कृप्णपत्षके चन्द्रकी तरह वह्द अत्यन्त क्षीण 
हो चुके हैं, निवृत्ति ( मार्गियों ) के समान राज्योपभोगसे रहित 
हैं। ब्रत्तकी तरह पत्तों ( प्राप्ति और पन्न ) की ऋद्धिसे परित्यक्त हैं । 
दुप्कर-कथाका विचार करते हुए कविकी तरह अत्यन्त चिन्ताशील 
हैं। सू्यंकी तरह अपनी ही किरणोसे चित हैं। आगकी भाँति 
तोय ओर तुपारसे ( ऑसू ओर प्रस्वेदसे ) वर्जित हैं । तुम्हारे 
वियोगमें राम ज्षयकालके इन्हुकी तरह ह्ासोन्मुख हो रहे हैं। या 
दुसमीके इन्दुकी भॉति अत्यन्त ढुवछ और अशक्त शरीर 
६ ॥९-१७॥ 


ब्श्द पठमचरिड 


[२] 
अण्णु वि मयरहरावत्त-धघधरू सिर-सिहर-चडाविय-उसय-करु । 
णिय जणणि वि एव ण जणुसरइ सोमित्ति जेस पई संभरइ ॥१॥ 
( पदुडिया-हुवई ) 
सुसरइ णिय-णन्दणु साया इव सुमरइ सिहि पाउस-छाया इव हरा! 
सुमरद्द जणु पहु-मज्ञाया इव॥र॥ 
सुमरइ भिच्चु सु-सासि-द्या इव । सुमरइ करहु करीर-छया इब ॥शा 
सुमरइ मत्त-हत्यथि वणराइह व । सुमरइ मझ्ुणिवरु गइ-पचरा इव ॥५॥ 
सुमरइ् णिद्धवशणु धण-सम्पत्ति व । सुमरइ सुरचरु जम्मुप्पत्ति व ॥६॥ 
सुमरइ भविड जिणेश्तर-भत्ति व। सुमरइ वदयाकरणु विहत्ति व हा 
सुमरद॒ ससि संपुण्ण पहा इव | सुमरइ बुहयणशु सुकइ-कहा इव ॥८॥ 
तिह पहूँ सुमरइ ठेवि जणहणु | रामहों पासिउ सो दूमिय-मणु ॥धा 
घत्ता 
एक्कु सुहारड परम-दुहु अण्णेक्कु वि रहु-तणयहों तणड । 
एक्कु रत्ति अण्णेक्कु दिणु सोमित्तिहँ सोक्खु कहि तणउ” ॥$०॥। 
[३] 
तो गुण-सलिल-महाणइहँ रोमझ्ु पवड्डिड जाणइहें । 
कश्लुड फुद्टवि सय-खण्डु गड णं॑ खलु॒ अलहन्तु विसिद्द-मउ ॥१॥ 
( पद्धडिया-दुबई ) 
पठसु॒ सरीर ताहें रोमश्विउ । पच्छुए णवर विसाएँ खब्विड ॥२॥ 
“६ुक्‍्करु रास-दूड एहु आइउ | मब्छुडु अण्णु को विसंपाइउड ॥रे॥ 
अत्यथि अणेय एतव्थु विज्ञाहर | जे णाणाविह - खरूव-भयद्धर ॥शा 
सब्व्हँ सई सब्भाव णिरिक्खिय । चन्दणहि वि चिरु णाहि परिक्खिय ५ 
ण॑ वण-देवय थाणहों. छुक्की । “सईं परिणहों” प्रणन्ति पहुक्की ॥द॥ 


पण्णासमो संधि १३६ 


[२ ] आपके वियोगमें रूद्मण भी अपने दोनो हाथ सिरपर 
रखकर जितनी याद आपकी करता है, उतनी अपनो माँकी भी 
नहीं करता । वह आपको उसी तरह याद करता है जिस प्रकार 
वच्चा अपनी मॉकी याद करता है। मयूर जिस तरह पावस 
छायाकी याद करना है, जिस प्रकार सेवक अपनी प्रभुकी मयांदा 
की याद करता है, जिस प्रकार अच्छा किट्ठुर अपने रवासीकी 
दयाकी याद करता है, जिस प्रकार करभ करीररूताकी याद करता 
है, जिस प्रकार मदगज वनराजीकी याद करता हे, जिस प्रकार 
भुनि उत्तम गतिकी याद करता है, जिस प्रकार इन्द्र जिनजन्मकी 
याद करता हैं, जिस प्रकार भव्य जीव जिन-भक्तिकों याद 
करता है, जिस प्रकार वैयाकरण विभक्तिको याद करता है, जिस 
प्रकार चन्द्रमा सम्पूर्ण महाप्रभाकी याद करता है, बसे हे देवी, 
लक्ष्मण आपको याद करते रहते हैं। रामकी अपेक्षा कुमार लच्मण 
को एक तुम्हारा द्वी परम दुःख है । दूसरा दुख है रामका | चाहे 
गत हो था दिन छक्ष्मणको सुख कहाँ ? ॥१-१थ। 

[३ ] तब ( यह सुनकर ) गुणगणके जलसे भरी हुई सीता- 
देवी रूपी महानदीको रोमाश़्व हो गया । उनकी चोली फटकर सौ 
डकड़े हा गई, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार विशिष्ट मतको न पाकर 
खल सो-सो खंड हो जाता है । पहले तो उनका शरीर पुछकित 
हुआ | किन्तु वादमें वह वचिपादसे भर उठीं। वह सोचने छगी 
कि यह टुप्कर रामका दूत आया है, या शायद कोई दूसरा ही 
आया हो | यहाँ तो बहुतसे विद्याधर हैं जो नाना रूपोंमे भयद्कुर 
हैं, में ठो सभीमे सद्भाव देख छेती हूँ। जैसे मैं चहुत प्रमय तक 
घन्द्रनखाको नहीं पहचान सकी थी। किन्तु वह ( चम्द्रनखा ) 
किसी स्थानभ्रष्ट देवीकी तरह आई और कहने रूगी कि मुझसे 


१४० पडमचरिड 


णवर णियाण हूअ विज्ञाहरि । किलिकिलन्ति थिय अस्हहूँ उप्परि ॥७॥ 
लक्खण-खग्मु णिएवि. पणट्ठी । हरिणि व वाह-सिलोमरुह-तहीं ॥प॥ 
अण्णेक्एं किउ शाउ भयह्ुरु। हड मि छुलिय विच्छोइड हलूहरु ॥0॥ 


घता 


कहिं लऊक्‍्खणु कहिं दासरहि आयहों दूअत्तणु कहिं तणउ | 
साया-रूवें पिड करेंचि सणु जोअइ को वि महु त्तणउ ॥१०॥ 


[४] 

भाढवमि खेडडु वरि एण सहेँ पेक्खहुँ कवणुत्तरु देइ महु । 

माणवेंग होवि आसद्धियटड किउः छूवण-महोवहि लड्डियड” ॥१॥ 
पच्मारिड णिय-मर्ण चिन्तन्तिएँ । “जइ तुहँँ राम-दूउ विणु भन्तिएँ ॥२॥ 
तो किह कमिउ चच्छ पह़ें सायर। जो सो णक्क-गाह - भयद्वगरु ॥हे॥ 
कच्छुव - मच्छ - दच्छ - पुच्छाहउ | सुंसुमार-करि “मयर-सणाहड ॥श॥ 
जोयण-सयई सत्त जल वित्थरु | णिन्च णिगोड जेम अइ दुत्तरु ॥॥ 
एक्कु महोवदहि हदुषप्पइसारों | अण्णु वि आसखाली-पायारो॥क्षा 
सो सब्बहुँ दुलझघु संसारुव। अबुहहुँ विसमठ पच्चाहारु व ॥ण। 
तहाँ पडिवछ परिवद्धिए-हरिसठ । वजाउहु_ वज्जाउह - सरिसउ ॥८॥ 
अण्णु महाहवेँ विप्फुरिताहरि । केस परज्ञिय रक्कासुन्दरि ॥8६॥ 


घत्ता 
आयई सब्बई परिहर वि तहुँ लक्कां-णयरि पइद्ठु किह । 
अठ्ठ वि कम्पई णिहलेंवि वर-सिद्धि-महापुरि सिद्धू, जिह! ॥३०॥ 
[५] 
तं णिसुर्णं वि चयणु महग्धविड विसहेप्पिणु अजणेड चचिड । 
'परमेसरि अज वि भन्ति तड जावेंहिं वज्जाउडु समरें हुड ॥१॥ 


पण्णासमों संधि बूछ१ 


विवाह कर लो | पर वास्तवसे वह विद्याधरी थी वादमें वह 
किल्कारी मारकर हमारे ऊपर ही दौढ़ी । परन्तु ( कुमार 
लक्ष्मणकी ) तलवार सूर्यहास देखकर वह वैसे ही एकदम त्रस्त 
हो उठी मानो व्याधाके तीरोंसे आहत कुरंगी ही हो | एक और 
विद्याधरने सिहनाद किया, और इस प्रकार मेरा अपहरणकर सुमे 
रामसे अछग कर दिया | फिर लक्ष्मण कहाँ राम कहां, और कहा 
यह दूतकाय ! जान पड़ता है, कोई छलसे मेरा प्रियकर मेरा मन 
थाहना चाहता है | ॥१-१०ा। 
[9४ ] अच्छा, मैं तवतक इससे कुछ कोतुक करती हूँ। देखेँ , 
यह क्या उत्तर देता है। ( अपने मनमे यह सोचकर ) सीतादेबी 
ने पूछा--“अरे मनुप्य होकर भी तुम इतने समर हो ? आखिर 
तुमने छबण-समुद्र केसे पार किया | यदि तुम निःसन्देह रामके 
दूत हो तो तुमने समुद्र फेसे पार किया | हे वत्स ! वह ( समुद्र ) 
सगर और आहोसे भयद्गर है, कच्छुप, मच्छ और दक्तसे युक्त 
है। शिशुमार, हाथी और मगरोंसे भरा हुआ हे, सात सी योजनके 
विस्तारवालछा जो नित्यनिगोदको भाँति टुस्तर है । एक तो उसमे 
प्रवेश करना बसे ही कठिन है, और फिर उसपर आसालोी विद्या 
का परकोटा हे। सचमुच ही, वद्द सब संसारकी तरह, या 
अपंडित्तके लिए विषम प्रत्याह्यरकी तरह अलूध्य है) इतनेपर भी 
उसका रक्षक, इन्द्रके समान, हर्पोत्फुल्ल वज्जायुध है । और तुमने 
चुद्धमे कम्पिताधरा रूकासुन्दरीकों किस प्रकार पराजित किया। 
इन सबसे वचकर, तुम किस अकार हलंका नगरीमें प्रविष्ट हो गये, 
जिस प्रकार सिद्ध सिद्धपुरोम प्रवेश करते है ॥१-१०॥ 
[५ ] इन बहुमूल्य वातोको सुनकर हनुसानने हँसकर कहा, 
“हे परमेश्वरी ! क्या आज भी आपको सन्देह है, मैंने युद्धमें बच्ञा- 
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जावेहि,. चसिकिय लड्डासुन्दरिं । लय सा वि कुक्षरेण व क्षरि ॥शा 
णिहयासालि महोवहि छरडट्डिड । एवरहिं रावणों वि. आसद्धिउ ॥३॥ 
एव वि जद ण देवि पत्तिलहि | तो राहव-सकद्नेड. सुणेनहि ॥शा 
जइयहुँ वण-चासहों णीसरियई । दसउठर - छुब्बर-पुर पइ्सरियई ॥५॥ 
णम्मय विम्कु तावि अहिणाणइ । अरुणयाम » रासडरि - पयाणई ॥4॥ 
जयउर - णन्दावत्त - णिवाणई । खेमअछि - बंसत्यथल - थाणई ॥ण॥। 
गुत्त - सुगुत्त - जढाइ - णिवेसई । खग्गु सम्यु चन्दरणहि पणुसई ॥दा॥ 
खर - दूसण - सद्भाम - पवन्नई । तिसिरय-रण - चरियाई ददचदें ॥ध॥। 


घत्ता 


एयडूँ चिन्धडं पायडट्टं अबराइ मि कियदँ जाई छुलई । 
काई ण पईँ अणुहभाईं अचलछोयणि सीहणाय-फलई ॥॥$०॥। 


[६ ] 


सुणि जिंह जढाइ संघारियठ रण रयणकेसि वित्थारियड । 
सहसगइ सरेहिं वियारियउ सुग्गीउ रज्जें बइसारियठ” ॥१॥ 
त॑ णिसुणेत्रि सीय परिओसिय । 'साहु साहु भोः एस पघोसिय ॥शा। 
शसुहड-सरीर-बीर-वछ-महृहों. । सच्दड मिचु होहि बलहदहाँ! ॥१॥ 
पुणु पुणु एम पसंस करन्तिए | परिहिए अड्भुत्यछडःचुरन्तिएँ ॥श॥ 
रेहइ््‌ करयल-कमलाइद्धउ । ण॑ महुजरू. मयरन्द-पइुद्धउ ॥णा। 
ताव चउत्थडः पढरु समाहठ । लद्वहिं दिण्णु णाई जम-पडहउ ॥6॥ 
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युधको मार गिराया है । लंकासुन्दरी भी मेरे वशसे है, उसी 
प्रकार जिस प्रकार हथिनी दहाथीके वशमे हो जाती है। आसाली 
( आसालिका ) चिद्याको भी मेने नष्ट कर दिया है। और इस 
समय में रावणका सामना करनेमें समर्थ हैँ । इतने पर 
भी आपको विश्वास न हो रहा हो तो मै राघवके दूसरे-दूसरे 
संकेतोंको चताता हैँ आप सुनिए। जब रास वनवासके लिए 
निकले तो वे दशपुर और नलकूवरके नगरमे प्रविष्ट हुए। नचंदा 
विध्याचल ( होते हुए ) और ताप्ती नदीमे स्नान करके उन्होंने 
सबेरे रामपुरी नगरीके लिए प्रस्थान किया | जयपुर और नंदावतें 
नगरको उन्होंने नष्ट किया। क्षेमव्जलि और वंशस्थल स्थानोंका 
अवलोकन किया । फिर शुप्त-सुगुप्त और जटायुका संनिवेश, 
सूयेहास खद्ढ, शम्बूक कुमार और चंद्रनखाका श्रवेश, खर- 
दूपणके संग्रामकी प्रचंचना, त्रिशिराका रण-चरित्र, तथा दृसरे-दूसरे 
देत्योके भी। ये तो उनकी पहचान की स्वाभाविक वाते है । निशा- 
चरोने और भी दूसरे-दूसरे छुछ किये हैं । क्या आपको अच- 
लोकिनी विद्या, और सिंहनादके फलोका पता नहीं है ॥१-१०॥ 
[६ ] सुनिए, जिस प्रकार जटायुका संहार हुआ ओर विद्या- 
धर रत्नकेशी पराजित हुआ। सहस्तरगति तीरोसे छिन्न-भिन्न 
हो गया । सुग्रोव राजगद्दीपर वेठाया गया? । यह झुनकर सीता 
देवी को संताप ओर विश्वास हो गया। उन्होंने कहा, “साधु- 
साधु, निश्चय ही तुम सुभट शरीर चीर रासके अछुचर हो |”? 
वार-वार इस प्रकार हनुमानकी प्रशंसा करके सीता देवीने उस 
अंगूठीको अपनी डउँगढीमे पहन लिया। कस्कमलमे लिपटी हुई 
वह ऐसी जान पड़ रही थी मानो मसघुकर हो परागसे प्रविष्ट हो 
गया हो । इतनेमे चौथे पहरका इस प्रकार अन्त हो गया कि मानो 
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णाई पघोसइ “अहाँ अहाँ छोयहाोँ। धम्मु करहों धण-रिद्धि म जोयहाँ ॥७॥ 
सच्च चवहाँ पर-दव्बु म हिसहाँ। जें चुकहों तहाँ वइवस-महिसहाँ ॥८॥ 
पर-तिय मजु मंहु महु वश्चहों। जें चुकहाँ. संसार-पवन्चहों ॥श॥। 


घ्ता 


म॑ जाणेलहों पहरु गठ जमरायहाँ केरठ आण-करु । 
तिक्‍्खें हिं णाडि-कुढारएंहिं दिवेंदित्र छिन्देवड आउ-तरुः ॥$०॥ 


[७] 


ण॑ं पुणु वि पघोसद घडिय-सरु 'हडें तुम्हहुँ गुरुउवएस-करु। 

जग्गहाँ जग्गहों केत्तिउ सुअहों मच्छुरु अहिसाणु माणु सुअहोँ ॥१॥ 
किण्ण णियच्छुहों आउ गलन्तड । णाडि-पमार्णेहिं. परिमिजन्तउ ॥२॥ 
अट्टारह-सय-सछु-पगासे हिं । सिद्धहिं सडसिएहिं ऊसासेंहिं॥शा 
णाडि-पसाणु पगासिड एहड। तिहिं णाडिहि मुहुत्त त॑ केहड ॥श॥ 
सत्त-सयाहिएहिं. ति-सहासे हिं । अण्णु वि तेहत्तरि-ऊसासे हिं ॥५॥ 
एक मुहत्तपमाणु णिवद्धड | दु-मुहत्तहिं. पहरद्धु पसिद्धुड ॥ह्षा। 
पहरदु. वि. सत्तद-सहासेंहिं। अण्णु वि छायालेंहिं ऊसासहिं ॥७॥ 
विहिं अर्देहिं दिणद्धहों अद्धउ। चाणवई-ऊसासों हिं बद्धउ ॥प॥ 
अण्णु वि पण्णारह॒हिं सहासंहिं | पहरु पगासिउ सोक्ख-णिवासें हिं ॥0॥ 


घत्ता 


न्‍ णा्िहँ णाढिह कुम्भु गठ चउसहिहि झुम्मेंहिं रक्ति-दिणु' 
एत्तिउ छिलइ आउ-वबलु तें कज्में धुव्चह परम-जिणु! ॥६०॥ 


पण्णासमों संधि हा 


लंकामें यमका डंका पिट गया हो, मानो वह यह घोषणा कर 
रहा था कि अरे छोगों धर्मका अनुष्ठान करो, दूसरोकी ऋद्धिका 
विचार मत करो, सत्य वोलो, दूसरेके धनका अपहरण मत करो। 
यदि तुम यम-महिपसे वचना चाहते हो तो मद्य, सांस और मधघुसे 
वचते रहो। यदि तुम संसारकी प्रवंचनासे छूटना चाहते हो 
तो यह मत समझो कि यमराजका आज्ञाकारी एक प्रहर चला 
गया, अपितु तीखी नाड़ी रूपी कुठारोंसे दिन-प्रतिदिन आयु 
रूपी वृत्त छिन्न हो रहा है ॥१-१०॥ 


[७ ] सानो घटिका वार-बार अपने स्वरमें यही कहता है 
कि मैं तुम्हं उपदेश कर रही हैँ) जागो-जागो किवना सोते हो । 
मत्सर, अभिमान और मानको छोड़ो । अपनी गलती हुईं आयुको 
नहीं देख रहे हो । आयु इन नाड़ियोके प्रमाणमें परिमित कर दी 
गई है | एक हजार आठसी छियासी उच्छासाके बराबर एक 
नाड़ी होती है। नाड़ीका यही प्रमाण हे, फिर दो नाड़ियाँ एक मुहूर्त 
जितने प्रमाण होती हैं । तीन हजार सात सौ अठहृत्तर उच्छासोका 
प्रमाण होता है । एक मुहृतका परिमाण वता दिया । दो मुहर्तोंका 
आधा प्रहर असिद्ध हे । वह भी सात हजार पॉचसौ छयालीस 
उच्छासोंके बरावर होता है। दो आधे श्रहरोंसे दिनके आधेके 
आधा भाग होता हे । सुखनिवास रूप वह पंद्रह हजार बानवे 
उच्छासोके वराबर होता है । इस प्रकार हमने एक भ्रहर प्रकट 
किया । और इसी तरह नाडी-नाड़ीसे घड़ी बनती है। और 
चोौसठ घड़ियोंसे एक दिनरात बनता है। आयुकी शक्ति इसी 
तरह कज्षोण होती रहती हे अतः हमे जिनदेवकी स्तुत्ति करते 
रहना चाहिए ॥१-१०॥। 


१6 
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[८] 

णिसि-पहर चउत्थएं ताडियएऐँ णं॑ जग कवाड्डे उस्घाडियएँ | 

वहिँ तेहएं कारें पगासियड तियडएं सिविणड विण्णासियड ॥१॥ 
“हलें हलें लवलिए लइएऐं लवब्विएँ । सुम्ण सुबुद्धिएं तारे तरहिएँ ॥२॥ 
हलें कक्कोलिए कुचलय-लोयणें। हले गनन्‍धारि गोरि गोरोयणं॥शा 
हलें विज॒प्पहें जालामालिणि । हलें हयम्लुहि गयणुद्दि कझ्कालिणि ॥७॥ 
सिविणड अज़ु माए मईं दिद्वड । एक जोहु उज्ञाणं पहद्ड ॥५॥ 
तरू तरु सब्चु तेण आकरिसिउ । वज्जें जिह वण-भक्न पदरिसिउ ॥॥॥ 
सो वि णिवद्धुड इन्दइ-राए' । पाव-पिण्छु ण गरुअ-कसाए ॥णा 
पद्रण.. पइसारिड. वेढेप्पिणु । गड ठससिर-सिर पाड वेप्पिणु ॥मा। 
पुणु थोवन्तरें हरिसिय-गत्ते । किउ घर-भद्दु. णाईं ढु-कलूचें ॥0॥ 


घता 


ताव“ण्णेक्के णएरवरेण सुरचहुअ-सुदासय-चोरणिय । 
उप्पाडेप्पिणु उवहि-जले आवध्टिय ल्ठ स-त्तोरणिय ॥$०॥ 


[६] 


सं चयणु सुणंति तियडह तणउ तहिं एके मर्णे चद्धावणड । 

“इलें चड्डड सिविणउ दिद्ठु पढ़ँ रावणहों कहेवउ गम्पि मई ॥१॥ 
एड जं दिल्ठु मणोहरु उववणु। त॑ वहदेहिेँ केरड जोच्बणु ॥र॥ 
णिदरसरिड॒ जेण सो रावणु । जो णिवद्ध सो सत्त भयावणु ॥श॥ 
जो दृहगीवहोँ उबरि पधाइड | सो णिम्मलु जसु कहिमि ण साइड ॥श। 
ज॑ पुहदई - जयघरु विद्धंसिउ | त॑ पर-वलू दहमुहँग विणासिउ ॥५॥ 
जं॑ परिधित्त ऊक्क रयणायरं | सा मिहिलिय पहसारिय सिरिहरें ॥६॥ 
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[८ ] रातका चौथा प्रहर ताड़ित होनेपर ( ऐसा छगा ) 
मानो जगके किवाड खुछ गये हों। तव, इसी प्रभातवेलामे 
त्िजटाने रातमे देखा हुआ अपना सपना बताया । उसने कद्दा कि 
ह॒ला हछा; सखि छचली, छूवा, छवंगी, सुमना, सुबुद्धि, तारा, वरंगी 
हला, कक्‍कोली, कुबछयछोचना, गन्धारी, गोरी, गोरोचना, 
विद्यत्मभा, ज्वाछामालिनो, हला अश्वमुखी, राजमुखो, कंकालिनी, 
आज सैने एक सपना देखा है कि एक योधा अपने उद्यानमें घुस 
आया है और उसने ( उसके ) एक-एक पेड़को नष्ट कर दिया है । 
वज्रकी भॉति उसने वन-विनाशका प्रदर्शन किया है. । तव इन्द्रजीतने 
उसे उसी प्रकार पकड़कर वॉध लिया जिस प्रकार गुरुतर कपाये 
पापपिण्ड जीवको वाध लेती हैं | उसे घेरकर नगरमे प्रविष्ट किया । 
परन्तु वह दशाननके सस्तकपर पेर रखकर चला गया | थोड़ी ही 
देरके बाद हर्पितशरीर उसने छुकछन्न की तरह घरका नाश 
कर डाछा | इतनेमें एक और नरश्रेछने सुरवधुओकी शोभाका 
अपहरण करनेवाली लड्ढानगरीको तोरणसहित उखाड़कर समुद्रमें 
फेंक दिया ॥१-१०॥ 

[ ६ ] त्रिजटाके वचन सुनकर एक ( सखी ) के मनमें बधाई 
की बात उठी और उसने कहा, “हला सखी ! तुमने वहुत बढ़िया 
सपना देखा है, में जाकर रावणको बताऊँगी। यह जो तुमने 
मुन्दर उद्यान देखा है वह सीताका यौचन है और जिसने उसका 
इलन किया हे वह रावण है, जो बॉबया गया वह भयानक शत्रु 
है, और जो रावणके ऊपर दौड़ा वह ऐसा निर्मेछ यश है कि जो 
कहीं भी नहीं समा सका | और जो प्रथ्वीका जयघर ध्वस्त हुआ 

वह रावणते ही शत्रु-सेनाका संहार किया । और जो छल्लानगरीको 
समुद्रमें श्रक्षिप्त किया गया, वह सीताको ही श्रीग्रहमे प्रवेश कराया 


बृ्ण पठसचरिठ 


सं णिसुर्णेत्रि अण्णोक्त पवोन्लिय | गग्गर - वयणी अंसु- जलोल्लिय ॥ण] 

“भचर्से सिविणठ होइ असुन्दरु । जहिँ पडिवक्खहों पक्खिउ सुन्दरु ॥८॥ 

सुणिवर-भासिउ हुक्कु पमाणहोँ। जिह लटक विणासु उज्जाणहोँ ॥0॥ 
घ्ता 


| 


एहु सिविणड सीयहें सहरू जसु रामहाँ वि जउ जणदणहों। 
सहुँ परिवार सहूँ वरलेण खय - काछ पहुक्कु दसाणणहाँ? ॥१०॥ 


[ $० ] 


तहिं अवसरें पीण - पओहरिएं अरुणुग्गर्म लक्ढासुन्दरिएं । 
इर - अइ्दरठ विण्णि मि पेसियड हणुवन्तहों पासु गवेसियड ॥९॥ 
जहिँ उज्जाण परिद्विठउ पावणि। सयहु- णरिन्द- विन्दू-चूडामणि ॥२॥ 
तहिं संपत्तठ विण्णि वि जुवइउ । णं सिव-सासएऐ तबसिरि-सुगइड ि॥ 
णं॑ खम-दयउ जिणाग्रमें दिद्ठड । जयकारेप्पिणु पार्से णिविद्वड ॥शा 
वैण वि ताहि समउ पिड जम्पवि । कण्ठड क्रब्ची-दास्ु. समप्पवि ॥५॥ 
पुणु विण्णत्त हलीस-मणोहरि । 'भोअणु तुम्ह केस परमेसरि' ॥॥। 
अक्खइ् सीय समीरण-पुत्तहों | वासर एकवीस मं भुत्तहों ॥णा 
जाम ण पत्त वत्त भत्तारहों। ताम णिवित्ति सज्छु आहारहों॥८॥ 
अज्न॒ णवर॒ परिषुण्ण मणोरह | तं जे भोज्जु जं सुअ रामहों कह ॥शा 
का 
ते णिसुर्णेत्रि पचणहों सुएण अवलोइड मुहु अइरहेँ तणउ । 
'गरिपणु अव्शु विहीसणहों बुच्च३ सीयहें करि पारणउ ॥१०॥ 
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गया है ।” यह सत्र सुनकर एक और दूसरी सखी अपनी आँखोंमे 
आँसू भरकर गदगद स्वरमें वोडो, “अवश्य ही यह सपना 
असुन्दर होगा। इसमें प्रतिपक्षका पक्त ही सुन्दर होगा मुनिवरका 
कहा सच होना चाहता है । उद्यानके विनाशकी तरह लंकाका 
विनाश होगा । यह सपना सीतादेवीके छिए सफल है क्योंकि 
उनके राम ओर छक््मणकी इसमें विजय निश्चित हे। अब 
रावणका; अपने परिवार और सेनासहित क्षयकाल ही आ 
पहुँचा है ॥२-१०॥ 


[१०] ठीक इसी अवसरपर पीनपयोधरोंवाली छंका- 
सन्दररानें हनुमानका पता लगानेके छिए इरा आर अचिराकों 
भेजा | समन्‍्त राजाओंमें श्रेष्ठ हनुमान जिस उद्यानमें घुसा हुआ 
था वे दोनों भी इस प्रकार वहाँ पहुँची मानो शिवस्थानमे सुगति 
आर तपश्नी पहुँच गई हो, या मानो जिनागमम्म क्षमा-दया 
देखी गई हों | हनुमानने उन दोनोंके साथ ग्रिय आलछापकर उन्हें 
कण्ठा और काँचीदाम दिया। और फिर उसने रामकी पत्नी 
सीतादेवीसे पृछठा, “हे परमेश्वरी ! आपका भोजन किस प्रकार 
होगा ।” यह सुनकर सीतादेवीन हलुमानको चताया कि मुझे 
भोजन किये हुए इक्कीस दिन व्यतीत हो गये। मेरी भोजनसे 
तब तकके लिये निवृत्ति है कि जब तक मुझे अपने पतिके समा- 
चार नहीं मिलते । किन्तु आज मेरा सनोरथ पृण है । और अब 
तो यही ( एकमात्र ) भाजन है कि रामकी कथा सुनाओ |” यह 
सुनकर हनुमान अचिराका मुख देखने छगे, उन्होंने कह्ा--कि 
विभीषयणसे जाकर कहना कि वह सीतादेबीके लिए भोजन करनेकी 
झुविधा द ॥१-१०। 
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[११ ] 
सि जाहि परमेसरिह त॑ मन्दिर लझ्ासुन्दरिह । 
भोयणु आणहि मणहरउ जं स-रसु स-णेहड जिह सुरड” ॥$॥ 
वे वि 


६4 । | ] 
जब 
हट 


चल्निउ । णं सुरसरि-जठणउ उत्थल्लिड ॥श्ग 
रु भत्त ल्ठु लेविणु आयड | णं सरसइ-रूच्छिडः विक्खायउ ॥शे॥ 
चड्डिड भोयणु भोयण-सेजए । अच्छुए पच्छुए लूण्हएँ पेजए ॥शा 
सकर-खण्डहिं. पायस-पयसहिँ । लडडुव-लावण-गुड-इक्खुरसें हि. ५ 
मण्डा - सोयवत्ति - घियऊरें हिं । झ्ुग्ग - सूअ - णाणाविह - कूरें हिं ॥६॥ 
सालूणए हिं वहु-विविह-विचित्तेंहिं। साइणि-सायन्देहिं... विचित्तहिं एणा 
अज्ञय - पिप्पलि - मिरियारुएहि । लाचण-मालुरें हि&. कोमलरूए हिं ॥८॥ 
चिव्मिडिया - कचोर - वासुत्तहिं । पेउअ - पष्पडेहिं. सु-पहुचें हि ॥शवा 
केलय - णालिकेर - जम्बीरें हिं। करमर - करवन्देहिं करीरेंहिं ॥$ ० 
तिम्मणेहि.. णाणाविह-वण्णें हिं । साडिव-भज्जिय - खट्टावण्णें हि ॥११॥ 
अण्णु मि रूण्डसोज्न-गुडसोल्लेहिं । वडवाइड्नणेहिं कारेन्नहिं ॥१२॥ 
विक्षणेहिं स-महिय-दहि-खीरें हिं। सिहरिणि-घूमवत्ति- सोवीर हिं ॥१३॥ 
घत्ता 
अच्छुड एड (१) मुहरसिड अवियण्हड उल्हावणउ किह । 
जहिं जें छइ्जाइ तहिं ज॑ तहिँ गुलियारड जिणवर-वयणु जिह ॥६४॥ 
[ १३ | 

त॑ तेहड भ्रुश्नवि भोयणड घुणु करेंवि वयण-पक्खालणडउ । 

समलहें वि अद्ज चर-चन्द्णण विण्णत्त देवि मरु-णन्दर्णेण ॥१॥ 
चहु महु तणएं खन्‍्धें परमेसरि । णेमि तेत्थु जहिं राहव-केसरि ॥२।। 
मिलहों थे वि पूरन्तु मणोरह | फिद्दठ जणवए रामायण-कह ॥रे॥ 
त॑ णिसुणेवि देवि गझ्लोल्िय | साहुकार करन्ति पवोल्ियाशा 
(सुन्दर णिय-धरु गय-गुण-वहुअहें (१) एह ण णित्ति होइ कुल-चहुजहेँ ॥णा। 
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[११] इरा तू भी शीघ्र परमेश्वरी लंकासुंदरोके पास 
ज्ञा। लूुकासुन्द्रीका जहाँ घर है, चहॉसे सुन्दर भोजन ले आ 
ऐसा कि जो सुरतिके समान सरस और सरनेह, और सुन्दर हो । 
यह सुनकर वे दोनो इस प्रकार च्ीं मानो गंगा और यमुना दी 
उछल पड़ी हो | रंधा हुआ भात लेकर, वे आई'। वे विख्यात 
सरस्वती और रुक्मीके समान जान पड़ती थी । उन्होंने भोजनकी 
थाठ्में सुन्दर सूक्ष्म पेयके साथ भोजन परसा। शक्कर, खीर, 
दूध, छड्डू , नमक, गुड़, इछुरस, सिठाई, भंडा १ सोयवत्ती ? घेवर, 
मूंगकी दाल,तरह-तरहके कूर विविध और विचित्र शालन, विचित्र 
माइंद और साइण फछ, चिर्मटा, कचोर, वासुत्त, पेडअ, पापड़, 
केला, नारियल, जम्बीर, करमर, करोंदा, करीर, तरह-तरहकी कढ़ी, 
खटमिट्ठी साउब भाजी तथा आर भी खांडइ और गशुढ़का सोरबा 
वडवाइण, कारेल्‍ल, मही, दही और खीरसे सहित व्यज्नन तथा 
बधारे हुए कांजीर और सोवीर उस भोजनमे थे। इस भ्रकार, 
चह उल्लसित और मुँहमें मीठा छगने चाछा भोजन था। जो भी 
जहां उसे खाता, वह जिनवरके बचनोकी भांति सघुरतस साद्म 
होता था ॥१-१७॥ 


[ १२ ] उस वैसे भोजनको कर सीता देवीने अपने मुखका 
प्रज्ञाऊन किया । और उत्तम चन्दनके अवलेपके वाद हनुमानने 
सीतादेवीसे कहा, “माँ, मेरे कन्धेपर चढ़ जाओ। में वहाँ ले 
जाऊँगा जहाँ श्री राघव सिंह हैं | चहां मिलनेसे दोनोंके मनोरथ 
पूरे हो जायेंगे, और जनपदसे रामायणकी कथा भी फेल 
जायगी ।” यह सुनकर सीतादेंबी पुछकित हो उठी । साधुवाद 
देकर उन्होने हनुमानसे कहां, “गतगुण चहूके लिए इस तरह 
अपने घर जाना चाई ठोक हो परन्ठु कुछचधूके लिए यह नीति 
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गम्मइ चच्छु जद वि णिय-कुरूहरु | विणु भत्तारें गमणु असुन्दरु ॥६॥ 
जणवउठ होइ दुगुन्छुण-लीकूड । खल-सहाड णिय-चित्त महलुड ॥णा 
जहिंज जज॒त्त तहिं जे आसइझइ। मणु रक्षवि सक्को विण सकइ ॥५॥ 
णिहएँ दसाणण जय-जय-सहें । सईँ जाएवउ सह बलहहे ॥६॥ 


घत्ता 
जाहि वच्छु अच्छामि हे णिम्मरू-दसरह-वंसुब्भवहों । 
लरूइ चूडामणि महु तणड जहिणाणु समप्पहि राहवहों ॥१०॥ 


[ १३ ] 

अण्णु वि आलिड्बि गुण-घणड सन्देसड अक्खु महु त्तणड । 

चल तुज्कु विओएं जणय-सुय थिय लीह-विसेस ण कह वि मझ्ुअ ॥१॥ 
मोण मयहू-लेह गह-गहिय व। भीण सुरिन्द-रिद्धि तव-रहिय व ॥शा। 
झीण कुदेस-मज्के वासाणि व | मीणाअ्बुह-मुह सुकइ-सुवाणि व॥शा 
सीण दिवायर-द्सण रक्ति व। मसोण कु-जणवए जिणवर-भत्ति व॥श॥। 
मीण हुभिक्ख अत्यथ-संपत्ति व। कीण बुढत्तणण वल-सत्ति व॥था। 
मझीण चरित्त-विहृणहों कित्ति व। सीण कु-कुरूहर कुलवहु-णित्ति व &॥ 
अण्णु वि दसरह-वंस-पगासहों। वच्छुत्थलें जय-लूच्छि-णिवासहाँ ॥७॥ 
रणें दुव्वार-वइरि - विणिवारहाँ । तहाँ सन्देसठ णेहि कुमारहों ॥८ा। 
बुच्चह “पहँ होन्तेण पि लक्खण । अच्छुद्द सीय रुयन्ति अलक्खण ॥8६॥ 


घत्ता 


णड देवहिं णठड दाणवहिं णउ रामें वइरि-वियारएँण । 
पर मारेच्वउ दृहवयणु स ईं श्रु अ-छुललेण तुहारएँण” ॥$ णा 
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ठीक नहीं । हे वत्स अपने कुलघर भी जाना हो तो भी पतिके 
बिना जाना ठीक नहीं । फिर जनपदके छोग निन्दाशीछ होते हैं 
उनका स्वभाव दुष्ट और मन सलिन होता है। जहाँ जो वात 
अयुक्त होती है वे वहीं आशंका करने लगते हैं | उनके मनका 
रंजन इन्द्र भी नहीं कर सकता | इसलिए निशाचर दशाननका 
वध होनेपर 'जय जय शब्द? पूर्वक श्रीरामके साथ अपने जनपद 
जाऊुँगी | हे बत्स |! तुम जाओ में यही हूँ। लो यह मेरा चूड़ामणि । 
निर्मेछ दशरथकुल उत्पन्न श्री रामको पहचान ( प्रतीक ) रूप में 
यह अपिंत कर देना ॥१-१०॥ 


[ १३ ] और भी गुणघन उनका आलिद्नकर भेरा यह 
संदेश कह देना, “हे राम, तुम्हारे वियोगमें सीता देवी रेखभर 
रह गई हैं। किसी प्रकार वह मरी भर नहीं, यही बहुत है । वह 
( मैं ) राहुम्स्त चन्द्रढेखाकी तरह क्षीण हो गईं। तपसे हीन 
इन्द्रकी ऋद्धिकी तरह क्षीण है। कुदेशमे निरासकी तरह चह 
ज्षीण है | मूखंके भु हमें कचिको सुवाणीको तरह क्षीण है। 
सूयदर्शन होनेपर निशाकी तरह क्ञीण है। कुजनपदमें जिन- 
अक्तिकी तरह क्षीण है। दुर्मिज्षमें अथेसम्पदाकी भाँति ज्ञीण 
है। चह चरित्रहीनकी कीर्तिको तरह क्षीण है। खोटे घरमे 
कुलवधूकी तरह क्षीण है । युद्धमे दुबार चेरियोंको पराजित करने 
वाले कुमार लक््मणसे भी मेरा यह सन्देश कह देना कि लक्ष्मण, 
तुम्दारे रहते हुए भो सीता देवी रो रही है, न तो देवोसे, न 
दानवोॉसे, और न वैरीविदारक रामसे राबणका बंध होगा। 
केवल तुम्हारे भुजयुगलसे रावणका बध होगा ॥१-१०॥ 


[ ४१ एकवण्णासमों संधि ] 


त॑ चूडामणि लेवि गड रूच्छि-णिवासहाँ अखलिय-माणहों । 
णं सुर-करि कमलिणि वणहों मारुद्ट चलिउ समुहु उज्जाणहों॥। 


[१] 
दुबई 
विहु्णाव वाहु-दण्ड परिचिन्तह् रिउ-जयलरूच्छि-सहणो । 
ताम ण जामि अज्जु जाम ण रोसाविड मई दसाणणो ॥१॥ 
वणु भक्षम रसमसकसमसन्तु । महिवीढ-गाहु विरसोरसन्तु ॥२॥ 
णायउल - विडल -चुग्मछ - वलन्‍्तु । रुक्खुक्खय-खर-खोणिएं खलन्तु॥३॥ 
णीसेस - दियन्तर - परिमलन्तु । कड्लेल्लि - वेज्नि-लवर्ी- ललन्तु ॥०॥ 
तुड़ज़् - भिक्क - युसुगुमुगुमन्तु | तरु-लग्ग-भग्य- दुसुदुसुदुमन्तु ॥५॥ 
एला - कक्कोलय - कडयडन्तु | वड-विडव-ताड-तडतडतडन्तु ॥६॥ 
करमर - करीर - करकरयरन्तु । आसत्थागत्थिय - थरहरन्तु ॥७॥ 
महुइ-महु सय-खण्ड . जन्तु। सत्तच्छुय-कुसुमामोय  दिन्तु ॥झा। 
चता 
उम्मूलन्तु असेस तरू एक मझुहुत्त एत्थु परिसक्कमि। 
जोब्बणु जेस विछासिणिह वणु दरमलूमि अज्ु जिह सक्कमि! ॥६॥ 


30 
दुबई 
पुणरवि चारवार परिअश्चवि णियय-मणेण सुन्दरो । 
णन्द॒ण-वर्ण पइट ठु णं साणस-सरवर अमर-कुक्षरो ॥१॥ 
णवरि उववणालए तेत्थु णिज्काइयासोग-णारज्ञ-पुण्णाग-णागा लवबा 
पियज्ञ-विडज्ञा समुत्तज्ञ सत्तच्छुया ॥र]॥। 
करमर-करवन्दु-रत्तन्दणा दाडिसी-देवदारू-हलिही-सुआ दक्‍्ख-रुहक्ख-पउ- 
मकक्‍्ख-अइसुत्तया ॥३॥ 
तरू तरल-तमाल-तालेल-कक्कोल-साला विसालक्षणा वक्षका णिग्ब-सिन्दीउ 
सिन्दूर-मन्दार-कुन्देद सज्जजणा ॥४॥ 


इक्यावनवीं सन्धि 


लक्ष्मी-निकेतन, अस्खलितसान हनुमान, सीतादेदासे वह 
चूड़ामणि लेकर उस उद्यानसे वंसे ही चले जैसे कमल-वनसे 
ऐराबत हाथी जाता है| शत्रुकी विजय-छक्ष्मीका मदन करनेचाला 
वह अपने दोनो वाहु ठोककर सोचने लगा । 

[१] आज मैं तब तक नहीं जाऊँगा कि जब तक रावणको 
रोप उत्पन्त न कर दूँ। में अभी--रसससाते-कसमसाते वनकों 
भरन कर दूँगा, अनिष्ट ध्वनि करके धरतीपीठको सग्न कर दूँगा; 
बड़ी-बड़ी चोटियोबाले पवतो ओर इक्तो सहित धरतीको खोद 
डाल्गा । समस्त दिशान्तरोंको रोद डालगा, कझुली ओर छब॒ली- 
छलताको में छिन्न-भिन्‍न कर देंगा। वट-विटप ओर ताड़को भी 
तड़तड़ा दूँगा। करसर करीरकों करकरा दूगा। अश्वत्थ और 
अगस्त बृक्षोंको थरों दूं गा। बलपूर्चेक सा-सी टुकड़े करके सप्तपर्णो 
बृक्षके फछोकी वहारकों छुटा दूंगा। एक मुहर्तके लिए मैं ज़रा 
यहाँपर घृम-फिर ले ओर सभी बृक्तोको समूल उखाड़ फेकू । जेसे 
भो सम्भव होगा, आज इस चनको चिलासिनीके योवनकी तरह, 

अवश्य दाकूत करके रहूगा ॥१-६॥ 

[२ | अपने मनमें बार-बार यह विचार करके सुन्दर हनुमान 
उस उपवनमे घुस गया। मानो ऐरावत्त महागज ही मान- 
सरोवरमे घुसा हो । उपचनालयमें निध्यात, अशोक, तारंग, पुंनाग, 
नाग, लवबंग, प्रियंगु, विडंग, समुत्तद्रसप्तच्छृद, करमर, करवन्द 
रक्तचन्दन, दाड़िम, देवदारु, हल्दी, भूज, दाख, रुद्राक्ष, पद्माक्ष, 
अतिमुक्त, तरछतमाल, तालेल,कक्‍्कोछ, शाल, विशाल्ंजन, वंजुछ, 
निम्ब, सिंदीक; सिंदूर, मन्दार, कुंदेवु, सजे, अज्जुन, सुरतरु, कदली, 
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सुरतरु-कयली-कयम्वम्व-जम्वी र-जम्बुम्बरा लिम्व-कोसस्व-कजर-कप्पूर-तारूर- 
माल्र-आसत्थ-णर्गोहया ॥ा। ्य 
तिल्य-वउल-चम्पया णागवेज्ञी-वया पिप्पली पुप्फी पाडली केयई 
साहवी मल्लिया माहुलिड्ञी-तरू ॥६॥। 
स-फणस-लवलो-सिरीखण्ड-सन्दागरू-सिल्हया पुत्तजीवा सिरोसेत्थियारि- 
हया कोज्भया जूहिया णालिकेरव्वई ॥७॥॥ 
हरिड३-हरिया-छकच्चाललावञ्ञया पिक-बन्दुक्क-कोरण्ड-वाणिक्ख-बेणू-तिस- 
ब्का-मिरी-अज्लया ढठञअ-चित्रा-सहू ॥८।। 
कणइर-कणियारि-सेल्छू-करोरा करझ्मामली-कद्डुणी-कब्बणा एवमाइडत्ति अण्णे 
वि जे पायवा केण ते तुज्किया ॥8॥॥ 
चघनत्ता 


आयहें पवर-महद्दुमहुँ पहिलुड पारियाउ आयामिउ । 
णं घरणिहं जेमणड करु उप्पाडेप्पिणु गहयर्ले भामसिउ ॥१०॥ 


[है |] 
दुबई 
सुरतरु परिधिवेवि उम्मूलिउ पुणु णग्गोह-तरुवरो | 
जायामेवि भुएहिं दुहवयण जिह कट्दछास-गिरिवरों ॥१॥ 
कड्डिड वर पायतु थररन्तु । णं॑ वइरि रसायलें पइसरन्तु ॥२॥ 
ण॑ णन्दण-बवणहों रसनन्‍्तु जीउ।णं धरणिह वाहा-दण्डु वीड ॥श॥ 
णं दृहवयणहों अहिसाण-खम्भु । णं पुहइ-पसूयणे पवर-गब्सु ॥शा 
तुदन्त सयलू-घण-मूल-जालछु । पारोह-ललरून्तु विसाल-डाछु ॥ण॥ 
आरत्त - पत्त - परिघोलमाणु। ढण्ढर - वर - परियन्दिजमाणु ॥६॥ 
कलयण्डि - कछावाराव - मुहर । णिम्मउरु वि सप्पुरिसो व्व सह ॥०॥ 
चत्ता 
सो सोहइ णग्गोह-तरु मारुय-सुय-भुयलूद्वि्हं रछइ्यठ । 
णावइ गद्गहें जउणहें वि मज्में पयागु परिह्ठिंउ तइयठ ॥८॥। 


एक्कवण्णासमों संधि बृजूछ 


कद्म्व, जम्बीर, जम्बुम्बर, लिम्व, कोशम्भ, खजूर, कयूर, तारूर, 
मालूर, अश्वत्थ, न्यग्रोध, तिछक, वकुछ, चम्पक, नागचेल्ली, वया, 
पिप्पली, पुफ्फडी, पाटछी, केतकी, माधवी, सफनस, रूवली, 
श्रीखण्ड, मन्द्रागुरु, सिहद्दिका, पुत्रजीव, सीरीप, इंत्थिक, अरिप्ट, 
कोलय, जूही, नारिकेल, वई, हरड, हरिताछ, कच्चाछ, छावज्ञय, 
पिक्क, बन्धूक, कोरन्ट, वाणिक्ष, वेणु, तिसव्भा, मिरी, अल्लका, 
ढौक, चित्रा, मधू, कनेर, कणियारी, सेल्छू, करीर, करज्ष, 
अमली, कंगुनी, कचना इत्यादि तथा और भी वहुतसे वृक्ष 
थे जिन्हें कौन समझ गिना सकता है। उन सब बड़े-बड़े 
वृक्तोमें सबसे पहले पारिजात वृक्ष था। उसने उसको, धरतीके 
यौवनकी तरह, उखाड़कर आकाशमें घुमा दिया ॥१-१०॥ 


[३ ] पारिजातको फेंककर उसले उस बृक्षको उखाड़ा, और 
अपने बाहुओंसे उसे वैसे ही भुका दिया जैसे रावणने कैछाश 
पवेतको भ्ुका दिया था । थर्राते हुए उस बट दक्ष को उसने इस 
प्रकार ( धरतोंसे ) खींचा मानो पातालमे कोई शजन्नु प्रवेश कर 
रहा हो या मानो वह, नंद्नवनकी मुखर जिह्ठा हो, था मानो 
धरतीका दूसरा वाहुदंड हो, मानो रावण का अभिमानरतंभ हो 
था मानो अ्रसूतवती धरती का विशाल गर्भ हो। ( आधातसे ) 
उस भहाबृक्षकी जड़ोंका समूचा घनीभूत जाछ छिन्न-मिन्न हो 
गया। प्रारोह दूट-फूट गये। विशाल शाखाएँ भग्न हो उठी | 
लाल-लाल पत्तियों बिखर गई। ढेंढर (राक्षस ) और पत्ती कलरव 
करने लगे | कोयछोंके आछापसे वह ग्रूँज उठा | भुका हुआ बह 
चट बृक्ष सलनकी सॉति सुखद प्रतीत हो रहा था। इनुसानकी 
भ्रुजलताओंसे ग्रहीत वह वटइक्त ऐसा मालूम हो रहा था मानो 
गंगा और यमुनाके चीचमें यह तीसरा अ्रयाग ही हो ॥१-८॥ 


बृड्द पडठमचरिड 
[४] 
ढुवई 


वड-पायवु घिवेधि उस्मूलिउ पुणु कड्लेलि-तरुवरो । 

उभय-करेहिं लेवि ण॑ं वाहुचलिन्दें भरह-णरवरों ॥१॥॥ 
आरत्त - पत्त - पढलच-ललन्तु | कामिणि-करकमलूहु. अणुहरन्तु ॥२॥ 
उब्भसिण्ण-कुसुस - गोच्छुच्छुलन्तु । णं॑ महिहँ घसिण-चच्चिक्क देन्तु ॥शे॥ 
चद्मरिय - चारु - चुम्विज्ञमाणु | वहुविह - विहद्ध - सेविजमाणु ॥शा 
कह हिलि-बच्छु इय-गुण-चिचित्त । णं दहमुह-साणु मलेवि चित्त दा 
घुणु लूइड णाय-चम्पड करेण | णं दिस-पायवु दिस-कुक्षरेण ॥ह॥ 
उम्मूलिउः गयणहाँ अणुहरन्तु । अलि-जोइस - चक्त - परिव्भमन्तु ॥७॥ 
णच-पढलव-गह-विक्खिण्ण-पयरू । उज्भिण्ण-कुसुम - णक्खत्त-णियरु ॥८॥। 
सो चम्पड गयणड्गण समग्गु | दृहवयण-सडप्फरू णाईं. भग्गु ॥ध॥ 

घत्ता 


चम्पय-पायव परिधिववि कडिडय वउल-तिरूय महि ताडंवि । 
गजद मत्त-गइन्दु जिह वे आलहाण-खम्भ उप्पाडवि ॥१०ण॥ 


[५] 
ढुबई 


चम्पय-तिलूय-चडरू-वडपायव-सुरतरू भग्ग जावे हिं। 
चउरुजाणपार सपाइय गरूगजन्त ताेंहिं॥१॥ 
हक्कारेंव. पर-वल-वल-गलत्थु | दाढावलि घाइड रूडडि-हत्यु ॥२॥ 
जो उत्तर-बारहों रक्खवालु । जो पसरिय-जस-श्रुवणन्तराहु ॥३।॥। 
जो गिल्लगण्ड - गय - घड-घरदु पडिवक्‍्ख-खलूणु अखलिय मरद्द ॥४॥ 


णएकवण्णासमो संधि १७६ 


[४] बटबृक्षको फेंककर, तब हनुमानने कंकेली वक्ष उखाड़ 
लिया, और उसे अपने दोनों हाथोंमे इस प्रकार ले छिया मानो 
बाहवलिने भरतकों ही उठा लिया हो। छाल-छाल पलल्‍्लव और 
पत्ताोसे शोमभित वह वृक्ष कामिनीके करकमलोकी भॉति दिखाई 
दे रहा था, लिखे हुए फूलोंके गुच्छोसे चह ऐसा छग रहा था मानो 
धरतीको केशरका अवलेप किया जा रहा हो, वह अशोक दक्ष 
त्रह-तरहके पक्षियोंसे सेवित हो रहा था। ऐसे गुणोसे सहित 
उस अशोक बृक्तको हनुमानने मानो रावणका मान दरून करनेके 
माप 
अपने हाथमें लिया, वेसे ही जस दिग्गजन दिशाइक्तको ले लिया 
ही । वह उक्त आकाशके अनुरूप प्रतीत हो रहा था। ( आकाश 
की भाँति ) वह भ्रमर रूपी ज्योतिपचक्रसे गतिशील था, और 
नये पल्छबोके अहसमूहसे व्याप्र था। खिले हुए सुमन ही उसका 
नक्षत्र मंडल था | गगनागणमे व्याप्त उस ब्रक्षकों राषणके अभिमान 
की भाँति भग्न कर दिया। इसी प्रकार चंपक इक्षकों फेककर, 
वकुछ ओर तिलक वृक्षोकी खींचकर उसने धरतीको ताडित 
किया । ( उस समय ) वह ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मदों- 
न्मत्त महागजने अपने दोनों आहानस्तंभोंको उखाड़ दिया 
हो ॥१-१०॥ 

[५४ | चम्पक, तिलक, चकुल, चटपादप और पारिजातकों 
जब हनुमानने भग्न कर दिया तो चार उद्यानपाछ गरजते हुए 
सहसा उसकी ओर दोौड़े | सबसे पहले शब्ुसेनाके वलकों चूर 
करनेवाला दंष्ट्रावलि हाथमें गदा लेकर ठोड़ा । वह उत्तर द्वारका 
रक्षक था, ओर उसका यश भुवन भरमें प्रसिद्ध था। मदमाते 
गजोंको मसल देनेवा्ा ओर शब्रुपक्षमें हलचल उत्पन्न करनेवाढा 
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सो हणुवहों मिडिउ पलम्व-चाहु । णं गद्जा-बाहहों. जडण-वाहु ॥णा 
जो तेण पसेल्छिड' छडडि-दण्डु | सो भन्‍्जेंबि गडः सय-खण्ड-खण्डु ॥६॥ 
सिरिसइल वि पहसिडपुलइयडू । 'वण-भड्गहोँ वीयउ सुहड-भह ॥०॥ 
दरिसावमि'र एस चवन्तएण | उम्मूलिड5 ताछ चुरन्तएण ॥८॥ 
कु-जणु व सुर-भायणु थड्ू-भाउ । दूर-हलरूड अण्णु वि दुष्पणाड ॥8॥ 


घता 


तेण णिसायरु आहयणें आयामेवि समाहउ ताले। 
'पेडिड- घुलेप्पिणु धरणियल्ल घाइड देसु णाईं दुकाले ॥१०॥ 


(६) 
ढुबई 


जे ह॒णुवेण णिहड समरद्जण दाढावल्लि स-मच्छरो । 

' धाइड एकदन्तु गलग्जेंबि ण गयवरहाँ गयवरों ॥१॥। 
जो पुन्च-चारं चण-रक्खवालु | संपाइड णं खय-कार्ले काछ ॥रशा 
दिढ-कढिण-देहु.. भिर-थोर-हत्छु । पर-वरू-पओलि- भेज्लण- समत्यु ॥रे॥ 
आयामेंवि सत्ति पसुक्त तेण। णं सरि सायरहों महीहरेण ॥8॥ 
सा सामीरणिहं. परायणत्थ । असइ व सप्पुरिसहाँ अकियत्थ ॥णा॥। 
हणुवेण वि रणउहें दुण्णिरिक्खु | उप्पाडिड वर-साहारु रुक्‍्खु ॥हा। 
कामिणि-मुह-कुदरहोँ अणुहरन्तु । परिपक्त - फछाहरु कुसुम-दन्तु ॥७॥ 
णव - पज्ञव - जीहा - लूवरूवन्तु । कलयण्ड्ि - कण्ठ - महुरुल्नवन्तु ॥८ा।॥। 
यहकव्व - वियारु व दुरू-णिवेसु । पच्छुण्ण - परिह्ठिय- रसविसेसु ॥8॥ 


एक्वण्णासमों संधि १६१ 


वह स्वयं अस्खल्ितसान था। विशाल्बाहु वह आकर, 
हनुमानसे इस प्रकार भिड़ गया मानो गंगाके अवाहसे यमुनाका 
प्रवाह टकरा गया हो । परंतु उसने हनुमान पर जो गदा फेकी, 
चह हटकर सौन्‍्सी टुकड़े हो गयी। ( यह देखकर ) हनुमान 
पुलकपूरक छेस पड़ा और यह कहकर कि वनभंगके वाद अब 
सुभट-विनाश दिखाऊँगा, उसने तुरन्त तालबृक्षकों उखाड़ लिया। 
वह वृक्ष कुजनकी तरह 'सुर-भाजन (सदिरा ओर देवत्वका 
पात्र ) दृदभाव, दूरफछ (दुप्टसे कोई फल नहीं मिलता ओर 
तालवृत्षका भी फल नहीं होता ) और बड़े कष्टसे भुकाने योग्य 
था | ऐसे उस ताड्बृत्तसे हनुमानने उस राक्षसकों भी चुद्धमे 
आहत कर दिया। धरतीपर गिरकर वह वेसे ही बिखर गया 
जैसे दुप्कालसे अस्त देश नष्ट-भ्रष्ट हो उठता है ॥१-१०॥ 

[६ ] जब हनुमानने सत्सरसे भरे दंप्ट्रावलिको इस प्रकार 
बुद्धमें नष्ट कर दिया, तो एकदंत गरजकर उठा और उसपर ऐसे 
दढीड़ा मानो गजवरके ऊपर गजबर ही दौड़ा दो । वह पृर्वेद्रारका 
रक्षक था । ( चह ऐसा आया ) मानो क्षयकाल ही आया हो। 
उसकी देह दृढ़ और कठिन थी। वह शल्लुसेनाका प्राचीर तोड़नेमे 
समथ था। उससे अपनो शक्तिको नमसतकर उसे हनुमानपर 
ऐसे छोड़ा मानो पर्वतन समुद्रमें नदी प्रत्षिप्त की हो । तब युद्ध 
मुख और दुर्देशंनीय हजुमानने उत्तम साहार वृक्ष उखाड़ लिया। 
वह बृत्च कामिनीके मुखकुहरके समान था, खूब पके हुए फल ही 
उसके अधर थे, कुछुम दाँत थे, नवपलल्‍छव ही छपलपाती जिह्दा थी, 
कोकिल कलरव ही उसकी मधुर तान थीं। महाकविके काव्यकी 
तरह बह बृक्त दछविशेष (शब्दरचना और पत्तियों ) से युक्त 
तथा प्रच्छन्न रसविशेषसे पूर्ण था। हनुमानके करसे मुक्त उस 

११ 
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चत्ता है 
मारुइ-कर-पम्छुक्एं ण तेण पवर-कप्पइुस-घाए | 
एकदन्तु घुम्मन्तु रणें पाडिड रुक्खु जेस दुब्बाए ॥१०॥ 
[७] 
ढुबई 
ठाम कयन्तवक्तु आहरवें असक सक्क-सम-चलो। 
हत्थि व गिन्न-गण्डु तियसहूँ पच्ण्डु कोदण्ड-करयलो ॥१॥ 
जो दाहिण - वारहाोँ रक्‍्खवालु | कोकन्तु पधाइउड श्ुुह - करा ॥२॥ 
'चणु भक्न वि कहिं हणुवन्त जाहि। लइ पहरणु अहिमुहु थाहि थाहि ॥श॥। 
जिह हड दाढावलि उत्थरन्तु | अण्णु वि विणिवाइड एकदन्तु ॥था 
तिह पहरु पहरु भो पवरणजाय | दहवयणहों केरा कुछ पाय! ॥णा। 
पद्चारेंवि पावणि धणुघरेण | विहिं सरें हि विद्धु रणें दुदधरेण ॥8॥ 
परिअश्चेवि णिवडिय पुर तासु । णमि-विणमि व पढम-जिणेसरासु ॥णा 
एव्थन्तरं रण णीसन्दणेण । आरुद्दचे पवणहाँ. णन्द॒णेण ॥षा। 
आयासेंवि उम्मूछिड तमाछु । णं॑ दिणयरेण तस-तिमिर-जारु ॥धा। 
घत्ता 
उसय-करें हिं भामेवि तरु पहउ कयन्तववकु दणु-दारें । 
विहलडलु घुम्मनत-तणु गिरि व पलछोट्टिउ कुलिस-पहार ॥१०॥ 
[८] 
ढुचई 
णिहएं कयन्तवक्के अण्णेकु णिसायरु भय-विवज्िओ । 
वर-करवाल-हन्थु कोक्न्तु पधाइड मेहगज्िओ |।१॥ 
सो पच्छिम-वारहों रक्खवाछु । उठभड-मिउडी - भज्गर - करालु ॥२॥ 
रत्त प्पलछ - दुछ - संकास- णयणु । अद्ृद्द - हास - मेहनत - बयणु ॥३े॥ 
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साहारबक्षके प्रव् आधातसे एकदंत चक्कर खाने छगा | दुवोवसे 
आहत पेड़की नाई वह धरतोपर गिर पड़ा ॥१-१०॥ 

[७ ] ( इसके बाद ) शुक्र और सूर्य की तरह शशिसम्पन्न 
युद्धमे भी अशक्य कृतान्तवकत्र आया। वह मद मरते हाथी को 
तरह था । त्रिशिंरकी तरह अपने हाथसें घन्ुप लिये हुए प्रचंड 
वह दक्षिण द्वारका रक्षक था। मुखसे कराल और गरजता हुआ 
वह आया और बोला--हे हनुमान, वनको उजाड़्कर तूँ कहों जा 
रहा है। सामने आ | उछलछते हुए दुष्ट्रावलिको जिस तरह तुमने 
मारा है और एकदंतको मार गिराया है उसी प्रकार हे पवन- 
कुमार, ओ रावणके दुष्पाप, मेरे ऊपर प्रहार कर |” तब दुधर हनु- 
मानने उत्तरमें, उसे दो ही तीरोसे विद्ध कर दिया। वह उसीके 
आगे प्रदक्षिणा करता हुआ वेसे ही गिर पड़ा जेसे नमि और विनमि 
दोनों, आदि जिनऋषमके सम्मुख गिर पड़े थे। इतनेमे युद्धमें 
रथरहित हनुमानने आरुष्ट होकर तमार बृक्षकी इस प्रकार 
उखाड़ लिया मानो सूयने अंघकारके जालको उच्छिन्न कर दिया 
हो । निशाचरोंका संहार करनेवाले हसुमानने अपने दोनो हाथोंसे 
पेड़ घुसाया और हृतांतबक्‍त्रको आहत कर दिया। तब अपने 
धूमते हुए और विकलाज्न शरीरसे वह झृतान्तवक्र उसी प्रकार 
छोट-पोट होने छगा जिस प्रकार बज़के प्रहारसे प्चेत चूर-चूर 
हो उठता है ॥१-१०॥ 

[5] ऋझृतान्तवक्त्रके आहत होनेपर, दूसरा मनिशाचर 
मेघनाद, भयरहित होकर और हाथसे श्र छ कृपाण लेकर, गरजता 
हुआ दोड़ा। चह्‌ पश्चिम दिशा का द्वारपाछ था| उभरी हुई और 
ठेढ़ी भोंहों से बहू अत्यन्त करार था। उसकी आँख रक्तकमल 
की तरह थी। मुख से वह अद्वद्यास कर रहा था। वह नये जल- 
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णव - जलहर - लील-समुव्वहन्तु | खग्गुजऊ-वर - विज्ञुल - लबन्तु ॥९॥ 
भउदावलि- किय घणुहर- पवह्ु । हणुवहोँ अब्सिडिड विमुक्क- सु ॥ण॥ 
एत्थन्तर अणिलहाँ. णन्दणेण । उप्पाडिड चन्दुणु दिंढ - मणेण ॥॥ 
सप्पुरिसु जेम वहु-खम-सरीरु । सप्पुरिसु जेम छेए वि चीर ॥णा 
सप्पुरिसु जेस सीयल- सहाउ | सप्पुरिस जेम सासमण्ण - भाउ ॥दा 
सप्पुरिसु जेस जणवए महस्घु । सप्पुरिसु जेम सबच्चहुँ सलग्धु ॥0॥ 
घचता 
तेण पवर-चन्दण-दुर्मेंण आहउ मेहणाउ बच्छृत्यल। 
रूडडि-पहारें घाइयड पढिड फणिन्दु णाईँ महि-मण्डलें ॥१०॥ 
[& ] 
ढुबई 
पबरुज्ञाणवाल चत्तारि वि हय हणुवेण जावहिं। 
सेसारक्खिएहिं दृहवयणहों गम्पिणु कहिउ तावें हिं ॥9॥ 
भो भो भू-भूसण भ्रुवण पाल | आरुद्वु - दुद्ठ - णिद्ववण - काछ ॥रा। 
पवरामर - डासर - रण रउद् । णरवर - चूडामणि जय - समुद्द ॥शा। 
द्णु-इन्द-विन्द्र- महण - सहाव । सग्गग्ग - सग्य - णिग्गय - पयाव ॥8॥ 


कामिणि-जण-थण- चडुण-चियड्भु । ऊद्भालडझ्डार महागुणडू ॥५॥ 
णिच्विन्तउ अच्छुहि काई देव | वणु भग्गु कु-झुणिवर-हियड जेब ॥६॥ 
एक्केण._ णरेण.. विरुद्धएण । पहरन्तें अमरिस-कुदएण ।७॥ 


उप्पा्डेवि तरल-तमाल-ताल । चेयारि वि हय उज्जाण-पाल ॥८ा। 
तहिं अवसरें आय5ण्णेक्क वत्त । वज्ञाउहु आसाली. समत्त। शा 
च्त्ता 
तं णिसुणेप्पिणु दृहवयणु कुविड दृवग्गि व सित्त घिएण। 
को जम-राएं सम्भरिड उववशु भग्यु महारड जेणा ॥$०ा 
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घरो के समान था। करवाल रूपी विद्यत उसके पास थी। टेढ़ी 
भाहें इन्द्रधनुष को भांति थीं। तब शंकासुक्त होकर वह हनुमान 
से आकर भिड़ गया ) हनुमाननें तव दृढठमनसे चन्दनका वृक्ष 
उखाड़ा । वह वक्ष, सत्पुरुप की भाँति क्षमाशीकू शरीर बाला 
था; छेंदन होने पर भी वह ( सत पुरुषकी भाँति ) धीरता रखता 
था | उसका स्वभाव सत्पुरुषको तरह शीतल था। सत्युरुषकी 
भाँति चह अपने जनपदमें आदरणीय हो रहा था । सत्पुरुषकी 
भांति ही वह सच छोगोंसे प्रशंशनीय था। उस प्रवर व॒क्षके 
आधातसे मेघनाद वक्षःस्थलमे आहत हो उठा। गदेसे आहत सप 
की तरह वह धरती पर छोट-पोट हो गया ॥१-१०॥ 

[६] इस प्रकार जब हनुमानने चारों ही बढ़े-बड़े उद्यान- 
पाछोकी भार गिराया तो शेप रक्षकोने दौड़कर सब वृत्तान्त 
रावणको सुनाया । ( वे बोले ) “अरे-अरे भूमिभूषण, रुवनपाल; 
आरुष्ट ठुष्ठोके छिए काछ, प्रवछ भयंकर देवयुद्धमें अत्यन्त रोद्र 

नरश्रेन्‍्ल जयसागर दानवों ओर इन्द्रका दमन करनेवाले, स्वग- 
पथमें प्रथितप्रताप, कामिनी-स्तन-मण्डछोके मदनमे विदग्ध, 
लंकाके अलंकार, महान गुणोसे परिपूण, हें देव ! आप निश्चित 
क्यों बेठे हैं। अमर्पसे कृपित और प्रहारशीरक एक मनुष्यने 
कुमुनिके हृदयकी भाँति समूचा उद्यान उज़ाड़ डाछा | उसने ताल 
तमाल और ताछ वन्तोको उख़्ाड़कर चारो ही उद्यानपाछोंकों मार 
डाला है |” ठीक इसी समय रावणके निकट यह खबर भो पहुँची 
कि उसने आशालो विद्याको समाप्त कर दिया है | यह सुनकर 
रावण बहुत ही क्रद्ध हुआ | मानो किसीने आगमें घी डाछ दिया 
हो । उसने कहा, “किसने यमराजका स्मरण किया हे, किसने 
मेरा उद्यान उजाड़ डाछा है? ॥१-१था 
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[१०] 
हुवई 

तं णिसुणेवि चयणु मन्दोयरि पिसुणद णिसियरिन्द्रहों । 

'किण्ण कयावि देव पई घुज्किउ धीया-सुड महिन्दहों ॥4॥ 
जसु तणिय जणणि परवणझएण । बारह वरिसई. परिचत्तएण ॥शा 
पच्छुण्ण-गव्भ-सस्भूइ सुणवि | केठमइएं.. दुब्चारित्त मुर्णेवि ॥शा 
कुलहरहों विसजिय ण गय तहि मि । वणवास पसूइय गस्पि कहि सितशा 
विजाहरें हि. चडटिसु गविद्द । गिरि-कुहरव्सन्तरें णवर दिद्व ता 
किउ हणुरुह-दीचन्तर णिवासु । हणुवन्तु पगासिड णाम्र॒ तासु॥द्षा 
परिणाविउ पद वि अणइकुसुम । कक्लेल्लिलय च उब्मिण्ण-कुसुम ॥णा 
इय उवयारहेँ एक्कु वि ण णाउ । अण्णु वि वइरिहिं पाइछु जाड ॥दा। 
जं आइड अद्जुत्थलड॒ लेवि | महु उछ्विड गरूगज्जिड करेवि! ॥शा। 

घत्ता 
एक्क वि उववर्ण दरमलिएं दहमुह-हुअवहु ऋत्ति पलित्तड | 
अण्णु वि घुणु सन्दोयरिएूँ छेनि पछाल-भारु णं घित्तउ ॥१ ना 
[9$ | 
ढुबई 
तं णिसुणेवि चयणु दुहवयणें पवराणत्त किल्टरा। 
अक्क-मियड्ट-सक्क-चर-विक्कम पहरण-कर-सयझूरा ॥9॥ 
तो णचर पणवेवि | आएसु सग्ेवि ॥२॥ 
पाइक सण्णद्धू । दिठ _- परिकरावद्ध ॥रे॥ 
सीह व्व संकुद | रिउ-जय-सिरी - छुद्ध ॥श॥ 
पञजलिय-मणि-मउड । विष्फुरिय - उद्धडड ॥णा 
णिट्ल्‍डरिय-णयण-झुअ । कण्टइय - पचर -भ्रुअ ॥्षा। 
भू-महुरा - भार | उसग्गिण्ण - करवारू ॥णा 
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[ १० ] यह सुनकर, रानी मन्दोदरीने भी हनुसानकी चुगली 
करते हुए कहा, “हे देव, क्या आप किसी भी तरह यह नहीं समर 
पाये । राजा महेन्द्रकी पुत्नीका पुत्र वही हनुमान है जिसकी मांको 
पवनझयने वारह वरसके लिए छोड़ दिया था। सास केतुमतीने 
भी गुप्त गसेकी वात सुनकर और दुश्वरित्र समककर अपने 
कुलगरूहसे उसे लिकारू दिया था। वह अपने घर ८ मायके ) 
भी नहीं गई और बनमे कहीं जाकर उसको जन्म दिया। 
ठव विद्याधरोने इसके लिए चारो ओर खोजा किन्तु यह पहाइ़की 
गुफामें मिला, किसी दूसरी जगह नहीं। फिर हलुरुह् हीपमें 
इसका लछालन-पालन हुआ, इसीसे इसका नास हनुमान पड़ 
गया । आपने भी अनंगकुसुमसे उसका उसी प्रकार विवाह किया 
है जिस प्रकार अशोकलछतासे खिलछे हुए सुमनका सम्बन्ध होता 
है। परन्तु इसने ( हनुमान ने ) इन उपकारोमेंसे एककों नहीं 
माना । प्रत्युत वह हमारे शब्युओंका अबुचर वन बैठा है | जब 
यह सीता देवीके पास अंगूठी लेकर पहुँचा तो मेरे ऊपर भी गरज 
उठा ।” एक तो उद्यानके विनाशसे दशाननकी कऋ्रोधाग्नि प्रदीप्त 
हो रही थी, दूसरे मन्दोद्रीने मानो यह सब' कहकर उसमें सूखी 
घास और डाल दी ॥१-१०॥। 

[११ ] यह सुनकर ( प्रचण्ड ) रावण ने हाथियोसे भयद्लुर 
और पराक्रमी अक, मगाह् और शक्र आदि, बड़े-बढ़े, अछुचरों 
को आज्ञा दी। ग्रणामपूर्वेक आज्ञा लेकर और दृढ परिकरसे 
आवडद्ध होकर, वे ( निशाचर ) अपनी तैयारी करने छगे । सिंहकी 
तरह क्रद्ध वे शत्ु-विजयके छाछचो थे । सणिमय मुकुट चसक रहे 
थे। और डँचे ऊँचे ओंठ फड़क रहे थे। उनके दोनों नेत्र भयानक 
थे और बाहुएँ पुलकित हो रही थीं। उनका भार भ्रूमंगसे कुटिल 
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हत्थि ज्व , संखुहिय । सूर व्व चहु-उइय ॥णा॥। 
जलहि व्व उत्थज्ञ | सेल व्व संचज्ञ ॥ £॥ 
दणु-देह - दारणई । गहियाई पहरणई ॥१०॥ 
अण्णेण हुलि-हूछु | अण्णेण झूस-सूल ॥११॥ 
अन्णेण गय-दण्डु | अण्गेण.. कोबण्डु ॥१२॥ 
अण्णेण सर-जालहु । अण्णेण करवालछु ॥११३॥ 
घत्ता 
एव दसाणण-किद्लरहुँ वछ सण्णहेंवि सयल संचल्लिउ । 
पलय-कार्ले णं॑ उचहि-जलु णिय-मज्ञाय मुअन्तुत्थल्लिउ ॥१४॥ 
[$२ ] 
दुबई 
खोहिउ सायरो व्व लझ्ढा-णयरी जाया समाउला 
रहवर-गयवरोह-जम्पाण-विमाण- तुरद्ढ - सडकुछा ॥१॥ 
वेलु कहि मि ण साइड णीसरन्तु | संचहछु पओलिय दरमहून्तु ॥२॥ 
धय - चवल - महद्धुय - थरहरन्तु । पडु-पडह - सछ्ु-महरू - रसन्तु ॥रे॥ 
विशु खेवें.. पहरञ-वर-करेहिं । वणु वेढिड रावण-किड्टरेहिं ॥श॥। 
णं तारा-सण्डल णव-घणेहिं | णं तिहुअणु तिहि मि पहल्षणेहिं ॥५॥ 
तिह वेंढवि रहवर-गयबरेहिं | पच्चारिड सारुई णरवरेंहिं ॥६॥ 
'पायारु पलछोष्टिउ जिह विसारु | वज्जाउडु हड रणें कोहवालु ॥०॥ 
वण-पाल वहिय चणु भग्गु जेस | खल खुद पिसुण मरु पहरु तेम ॥८॥ 
त॑ णिसुणवि धाइड पवण-जाउ | कम्पिल्‍्क-पवर - पायव - सहाउ ॥६॥ 
घत्ता | 


पढम-भिडन्त सारुइण रिउ-साहणु वहु-साय-समारिड । 
ण॑ं सीहेण विरुदुएँण सयगरू-जूहु दिसहिं ओसारिड ॥१०॥ 
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हो रहा था | उनकी कृपाणें उठी हुई थी। सहागज की भाँति वे 
अत्यन्त छुच्ध थे। स्यकी तरह अनेक रूपमें वे प्रकट हो रहे थे । 
समुद्रकी तरह उछल रहे थे । और पवेताकी भाँति चल-फिर रहे 
थे। दानवॉके शरीरको विदीणं करनेवाले, वे हथियार लिये हुए 
थ्रे। किसीके पास हलि और हुछि अस्त्र थे। कोई रूप और शूछ 
लिये था | कोई गदा और दण्ड लिये था। कोई धन्ञप लिये था, 
कोई सरजाछ और कोई एक करवाल ढछिये था । रावणके अजुचरों, 
की समस्त सेना, इस प्रकार सनद्ध होकर चल पड़ी, मानो 
समुद्रका जल ही प्रल्यकालमें अपनी मयोदा छोड़कर उछल 
पड़ा हो ॥१-१४॥ 

[ १२ ] इस प्रकार लट्ढानगरी ज्लुब्ध सागरकी तरह व्याकुछ 
हो उठी | रथवर, गजवरसमृह जम्वाण विमान और धोड़ों से चह 
व्याप्त हो रही थी। निकलती हुई सेना कहीं भी नहीं समा पा 
रही थी। "वह गलियोको रोदतो हुई जा रही थी, ध्वज और चपल 
महाध्वज फहरा रहे थे। पढ़, पटह, शद्ध और महल बज रहे थे। 
उत्तम शत्र अपने हाथोंमें लिये हुए, रावणके अनुचरोंने तुरन्त 
डस उपचनको ऐसे घेर लिया, मानो नये मेघोंने तारामंडलको घेर 
डिया हो या मानो तीन प्रकारके पवनोने त्रिभुवनकों घेर लिया हो। 
इस प्रकार रथवरों आर गजवरोसे उसे घेरकर नरवरोने हनुमान 
को छछकाग-- जिसे ठुमने विशाल परकोटा ध्वस्त किया, 
कोतवाल वजायुधको युद्धमे आहत किया, वनपालोकी हत्या की 
ओर उद्यान उजाड़ा है, खल, छुद्न्‍र, पिशुन, उसी तरह अब सर 
ओर प्रहार मेल ।/ यह सुनकर हनुमान विशाल कांपिल्य वृक्ष 
लेकर दीड़ा | पहली ही भिड्ंतमें उसने शब्युसेनाको अनेक भागोमें 
विभक्त कर दिया। मानो विरुद्ध होकर सिंहने द्याथीके भुण्डको कई 
दिशाओमे तितर-वितर कर दिया हो ॥१-१०॥ 
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[ १३ | 
ढुवई 
जउ जउ पवचणपुत्त परिसक्तह तड तड वलु ण थक्कई । 
कुद्धएँ णियय-कन्तें सुकलच्च व णड णासइ ण हुकई ॥१॥ 
सु-कलत्त जेम अडडुडडु जाइ। सु-कलूत्त जेम मिडिहिं ण थाइ ॥रा। 
सु-कलत जेस विवरिड॒ ण॒होइ । सु-कलछत्त जेम वयणु वि ण जोइ ॥३॥ 
सु-कलत्त जेम * दूरिउ मणेण | सु-कलूस जेस हुक्‍्कइ खणेण ॥श॥ 
सु-कछत्त जेस ओसारु देइ | सुकलूत्त जेम करयल घुणेह ॥५॥ 
सु-कलत्त जेम ल्हिकन्त जाइ। सु-करूत्त जेम पासेउ' लेइ ॥६॥ 
सु-कलतु जेम रोसेण वलइ | सु-कलत्ु जेम सम्पत्त खलइ ॥७॥ 
सु-कलछत्त जेस संकुइय-वयणु | सु-कछत्तु जेम मउलन्त-णयणु ॥८ा। 
सु-कलत्त जेस किय वहु-भमुहु ! सु-कछत्त जेस धावन्तु समुहु ॥शा 
घत्ता की 
रोक्इ कोकइ हुकइ वि वेढइ वरूइ धाई परिपेल्लइ । 
हणुवहों बल सु-कलत्त जिह पिट्टिजन्तु वि मग्यु ण मेल्लह ॥१०॥ 
[ १४ | 
दुबई 
हुलि-हल - मुसल-सूल - सर-सब्वरू-पट्िस-फलिह-कोन्तें हिं । 
गय-मोग्गर-मुसुण्डि - कस - कोन्तहिं सूलहिं परसु-चक्क हि ॥१॥ 
हड पवण-पुत्त । रण उत्थरन्तु ॥रा॥ 
तेण वि चलेण | दिढ-भ्रुअ - चलेण ॥श॥ 
णिहलिउ सिमिरू। चमरेण.. चमरु ॥थ॥ 
छुत्तण  छुत्तु | कोन्तेण. कोन्तु ॥था। 
खग्गेण. खग्गु | धड चएण भग्यु ॥६॥ 
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[१३ ] जहॉ-जहों पवनसुत धृसता, वहाँ-वहाँ सेना ठहर 
नहीं पाती। अपने कांतके क्रद्ध होनेपर सुकछनत्॒की तरह 
(वह सेना ) न नष्ट ही होती ओर न पास ही पहुँच पाती | 
सुकछम को तरह वह सामने-सामने जाती थी। सुकलछन्रकी तरह 
भ्रुकुटि के सम्मुख नहीं ठहरती थी। झुकलत्नकी तरह विपरीत 
नहीं देखती थी। सुकलत्रकी तरह वह मनमें पीड़ित थी। झुकलत्र 
की तरह वह ज्षणभर में पहुँच जाती थीं। सुकलत्रकी त्तरह, 
हट जाती थी! सुकलन्नकी तरह हाथ घुनती थी, सुकछमकी 
तरह छिपती हुई ज्ञाती थी। सुकलनत्नकी तरह पसीना-पसीना हो 
जाती | सुकलत्नकी तरह, रोपसे मुड़ पड़ती थी। सुकलन्नको 
तरह निकट आते ही स्खलित हो जाती थी। सुकलत्रकी तरह 
वह अत्यंत संकुचित हो रही थी। झुकलन्नकी भांति उसके नेत्र 
मुकुलित थे । सुकलत्रको तरह उसकी अश्रकुटी टठेढ़ी-मेढ़ी हो रही 
थी। सुकलत्रकी भाति ही वह सेना सामने-सामने ही दोड़ रही 
थी। हनुमान उसे रोकता, घुलाता ओर पास पहुँच जाता। 
कभी उसे घेर छेता, मुड़ता, दीड़ता और उसे पीड़ित करता। 
किंतु वह सेना पीटी जाकर भी सुकलन्नकी भोति अपना राम्ता 
नहीं छोड़ रही थीं॥ १-१० 


[ १४ ] हुलि, हल, मूसलछ, शूछ, सर, सब्ब॒लू, पट्टिश फलिह, 
भाछा; गदा, मुदगर, भुसुंडि, कस, कोत, शूछी और परशु चक्रसे 
सेनाने जब युद्धमें उछलते हुए हनुमानकी आहत कर दिया, तब 
धृढभुज उसने भी रावणकी सेनाको चपेट डाछा। चमरसे 
चमर, छत्नसे छत्तर, कोतसे कोंत, खद्बसे खद्डढ, ध्वजसे ध्वज, 
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चिन्धेण चिन्धु | सरू सरेण विद्धु ॥७॥ 
रहु रहवरेण । गड... गयवरेण ॥दा॥। 
हड हयवरेण | णएरद णरवरेण ॥शा। 
हत्येण. अण्णु | पाएण... अण्णु ॥१०॥ 
पण्हियएँ अण्णु | जण्हुयएँ अण्णु ॥११॥ 
दिल्लीए.. अण्णु । मुद्दीए अण्णु ॥१२॥ 
उरसा वि अण्णु | सिरसा चि अग्णु ॥१ 

तालेण. अण्णु | तरलेण अण्णु ॥१४॥ 
सालेण अण्णु | सरलेण अण्णु ॥१७॥ 
चन्दर्णण अण्णु | बन्दर्णंग अण्णु ॥१ ६॥ 
णागेण.._ अण्णु । चस्पऐंण अण्णु ॥१७॥ 
णिग्वेण अण्णु । पकखेण अण्णु ॥4८॥ 
सज्जेण कर क अण्णु । अज्ज्ुगण अण्णु ॥१ ध॥ 
प अण्णु । पुष्फलिए अण्णु ॥२०॥ 
केअइए.. अण्णु । मालइए अण्णु ॥२१॥ 
अणेण्ण. अण्णु । हड एम सेण्णु ॥२२॥ 


चता 


पवण - सुअहा पहरन्ताहों पाणायास - थाम-परिचत्तह । 
रिउसाहण-णन्द्णवणई वेण्णि वि रण सरिसाह समत्तई ॥२३॥ 
[१५ ] 
दुबई 
पाडिय चर-तुरद्ञ रह सोडिय चूरिय मत्त कुक्षरा। 
वेस व णह-विछुक थिय केवर उक्खय-दुम-चसुन्धरा ॥१॥ 
वण - चछट दसाणण - केराई । सुरह मि आणन्द - जणेराइ ॥२॥ 
सहियछ सोहन्ति पडन्ताईं । णं॑ जिण-पडिमहेँ पणमन्ताईँ ॥शे॥ 
हण-वरूड णिसण्णई धरणियरक | जरूयरई व सुक्कईँ उचहि-जलें॥४॥ 
पण-चलईं सु-संतावियद किह ? हुप्पुत्तेंहिं उभय-कुछाई जिह ॥५॥ 


“वलइ्ट परोप्परद मीसियहई । ण॑ चर-मिहणाई_ पदीसियई ॥द्षा 
सामीरणि - णिहए भुत्ताईं .रण रयगिहिं मिल॒ति पसुत्ताई ॥ा 


एक्कवण्णासमो संधि 


चिहसे चिह् ओर सरसे सर विद्ध हो जद इथसे रथ, गजसे 
गज, अश्वसे अश्व और नखसे नख, (रवि । कोई हाथ, 
कोई पेरसे, कोई पिंडरी ? से, कोई जानसे, कोई. दृष्टिसे; कोई 
सालसे, कोई चन्दनसे, कोई वन्धनसे, कोई नागसे, कोई चम्पकसे, 
कोई नींबसे, कोई सक्षसे, कोई सर्जसे, कोई अजुनसे,कोई पाटलीसे 
कोई पुफ्फठीसे, कोई केतकीसे, कोई मालतीसे, हनुमान द्वारा 
आहत हो उठा | इस प्रकार उसने समस्त सेनाको ध्वस्त कर ढ़िया । 
प्रहार करते हुए हनुमानने उच्छास रहित रिपुसेना और नन्‍्दनवनको 
समान रूपसे नष्ट कर दिया ॥१-२३॥ 


[१५ ] उत्तम अश्व गिर पड़े। रथ मुड़ गये। मत्त कुझ्नर 
चूर-चूर हो उठे । केवल उच्छिन्न वृक्तोंकी धरती, नकटी वेश्याके 
समान वाकी वची थी | देवताओको भी आनन्द प्रदान करनेवाला 
रावणका उद्यान ओर सेन्य दोनो ही धरतीपर पड़े हुए ऐसे 
प्रतीत हो रहे थे मानों वे जिनप्रतिमा को प्रणाम कर रहे हो। 
धराशायी नन्‍्द्रनवन ओर सेनन्‍्य, ऐसे छगते थे मानों समुद्गका 
जल सूख जानेपर जलचर ही निकछ आये हों। उद्यान और सैन्य 
उसी तरद्द संतप्त थे जैसे कुपुत्रके कारण अन्य कुछ दुःखी होते हैं । 
उद्यान ओर सेन्य आपसमे मिले हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो 
उत्तम मिथुन ही दिखाई पढ़ रहे हों। सामीरणी ( हनुमान और 
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चण-चलईं हणुव - पहराहयह । ण॑ कालद्दों पाहुणाईँ गयई ॥८| 
अहबइ ण॑ चलहों हियत्तणेण | वणु भग्यु भ्रढग्यिह कारणेण ॥६॥ 


घत्ता 
समर महासरें रुहिर-जलें णर-सिरकमलइईं दिसहि पढोएंवि। 


सारुइ सत्त-गइन्दु जिह वग्गदइ स ई भुव-जुअछ पजोए वि ॥१०॥ 
छ 


[ ५२, दुबण्णासमों संधि ] 


विणिवाइपूँ साहण भग्गएं उचवर्ण णं हरि हरिहें समावडि । 
सन्तुरड़् स सन्‍्दणु दहमुह-णन्दणु अवखड हणुवहों अव्मिडिउ ॥ 
[१] 

दुरियाणणउ विहुणिय - बाहुद॒ण्डओ । 

णं॑ गयबरउ णिव्मर-गिनल्न गण्डओो॥ 

ते दहवयणु जयकारेवि अक्खओ 

ण॑ं णीसरिउ गरुडहों समुहु तक्खओ ॥ १॥ 
संचदलन्तएँ रह-गय - बाहणें। रणें पडहड देवाविड साहण॥शा 
कड्डिय-हय - सजोत्तिय - सन्दशणु | छीलए चडिड दुसाणण-णन्दणु ॥३॥ 
धूसकेउ धय-ढण्डे थवेष्पिणु । कालदिद्वि सारत्यि करेप्पिणु ॥४॥ 
परिहिड मसाया-कवउ कुमारें । रहु संचल्लिड पच्छिमस - दारे ॥णा 
ताव समरट्वियाईँ दुणिमित्तईँ । जाई. विभोय-सरण-भयहइत्तई ॥६॥ 
सिंच फेक्ारु. करन्ति पहुकइ । सुकरएं पायवे चुकणु बुकइ ॥७॥। 
पहु छिन्दन्तु सप्पु संचल्नइ | पुणु पडिकूल पवशु पडिपेल्लइ ॥5॥ 
रासहु रसइ कुमारहों पच्छुएँ | णावह्र सजणु छूग्गु कब्च्छुएँ ॥ध्॥। 
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हवा ) के कारण मानो वे युद्ध और रातसे एकाकार हो उठे हों | 
पचनछुत हलुमानके प्रहारोंसे आहत वन और बल ऐसे जान पड़ते 
थे मानो दोनों ही यम के अतिथि जा बने हों। रुघधिर जलसे 
पूण उस युद्धरपी महासमरमें दिशाओंको नरोके सिरकसलझ 
उपहारमे चढ़ाकर और अपनी भुजाओका प्रयोगकर गर्बाीछा 


हनुमान मत्तगजकी तरह गरज रहा था ॥ १-१०॥ 
छ 


वावनवीं संधि 

सेनाका विनाश और नन्‍्दनवनका पतन होनेपर रावणका 
पुत्र अक्षयकुमार अश्व ओर सथके साथ आकर हनुमानसे भिड़ 
गया, वेसे दी जेसे सिंहसे सिंह भिड़ जाता हे | 

[१ ] उसका चेहरा तस-तमा रहा था, अपने दोनों हाथ 
मठते हुए वह ऐसा छगता था मानो, मंद करता हुआ महागज 
हो | रावणकी जय चोछकर अक्षयकुमार निकल पढ़ा, मानो गरुड 
के सम्मुख तक्षक ही निकलछा हो। रथ और गजवाहनोके साथ, 
सेनाके प्रस्थान करनेपर छहंद्ुमभि चवजवा दी गई। अश्व निकल 
पड़ | रथ खींचे जाने छगे और रावणपुत्र छीलापूर्वंक उसपर 
चढ़ गया। ध्वजदंडपर धूमकेतु स्थापितकर, अक्षयक्रुमारने काल- 
हष्टिको अपना सारथि वनाया | कुमारने सायाकवच पहन लिया । 
पश्चिम-द्वारसे रथ चछ पड़ा। ठीक इसी समय, वियोग और 
मरणसे पूरित दुनिमित्त होने छगे। गाल फेकार करता हुआ 
आया | कौआ सूखे पेड्पर बैठकर कॉव-कॉव करने रूगा । सॉप 
रास्ता काटकर निकल गया। हवा उल्टी बहने छगी। कुमारके 
पीछे गधा बोछ रहा था, वेसे ही जैसे सज्जनके पोछे दुजन हो ? 
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चत्ता 
अवगण्णेंबवि ताइ मि सडण-सयाइ सि दुषप्परिणामें छाइयउ । 
णड्गूल-पईहहों सीहु व सीहहों हणुवहों समुहु पधाइयड ॥१०॥ 
[२ | 
एत्थन्तरे पभणद पवर-सारहि । 
समरद्रणएं केण समऊ  पहारहि ॥ 
ण तुरज्ञ गय धय-चिन्धइ ण विहावमि । 
सवडम्मुहउ रहवरु कासु वाहमि ॥१॥ 
ते णिसुणेवि पजम्पिड अक्खठ | जो णीसेस-णिहय-पविवकक्‍्खउ ॥१॥ 
सारहि समर-सए हिं जसवन्तहों | रहवरु वाहि वाहि हणुवन्तहों ॥शा 
रहवरु वाहि जाहि जहिँ रहवर । संचूरिय - सतुरद्ध - सणरवर ॥४॥ 
रहवरु वाहि वाहि जहिँ कुक्षर | दलिय-सिरग्ग भग्ग-भुव-पञ्षर ॥णा। 
रहवरु वाहि वाहि जहिं छुत्तहँ | पडियई महिहिंणाईँ सयवत्तई ॥६॥ 
रहवरु वाहि वाहि जहिँ चिन्धई । अण्णु पणचावियदँ कवन्धई ॥णा 
रहवरु वाहि वाहि जहिँ गिछई । परिघमंति वस-मंस - पहछई ॥८ा। 
रहवरु वाहि वाहि जहिं उववणु | णं दरमलिड वियड॒ढं जोब्वणु ॥शा। 
चघत्ता 
सारहि एहु पावणि हें सो रावणि विहि मि भसिडन्तहँ एड दर । 
जिम हणुवहाँ मायरि जिम मन्दोयरि सुअइ सुदुक्खउ अंसु-जछू ॥१०॥ 


[३] 
जं॑ जाणियड अक्खड रण-रसाहिड । 
रहु सारहिण हणुवहों सम्मुहु वाहिउ ॥ 
इकन्तु रणें तेण वि दिदूठु केहउ । 
रयणायरेंण गद्ा-वाहु जेहड ॥१॥ 


दुवण्णाससो,संघि १७७ 


अभाग्य मानो उसपर छाया हुआ था। इसलिए उन सैकड़ों अप- 
शक्कुनोकी उपेक्षाकर वह हनुमानके सम्मुख इस तरह दोड़ा 
मानो दीधे पूँछवाले सिंहके पीछे सिंह दौड़ा हो ॥१-१०॥ 


[२] इसी वीचमें उसके प्रवर सारथीने पूछा कि युद्धके 
प्रांगणमे आप किससे लड़ेंगे । में तो अश्व, गज ओर ध्वज-चह 
कुछ भी नहीं देख रहा हूँ फिर रथ किसके सम्मुख हा | यह 
सुनकर, समस्त प्रतिपक्षका संहार करनेवाले अक्षयकुमारने उत्तरमे 
सारथीसे कहा कि सैकड़ो युद्धोंमि यशस्वी हनुमानके सम्मुख मेरा 
रथ हॉक ले चलो । तुम रथ वहों हॉककर ले चलो जहाँ चूर-चूर 
हुए अश्वो और नरवरोंके साथ रथवर हैं। रथवरकों हॉककर रथ 
तुम चहाँ ले चछो जहाँ फूटे सिर ओर भग्न शरीरवाले गज 
हैं। तुम रथ वहाँ हाँक ले चछो जहाँ छत्र, कमलकी तरह धरती 
पर बिखरे हैं, तुम रथवरको वहाँ पर हॉक छे चलो जहाँ पर धड़ 
छोट-पोट रहे हैं। तुम स्थको वहा हॉक ले चलो जहाँ मज्जा और 
मॉसके लछोभी गीध मेंडरा रहे हों । तुम रथवर बहा हॉक ले चलो 
जहाँ नन्‍्दनवन इस प्रकार ध्वस्त कर दिया गया है मानो विदग्धने 
(किसीका) यौवन ही ससल दिया द्वो । सारथिपुत्र यह है हनुमान 
ओर यह है रावणपुत्र अक्षय कुमार | युद्धसत्त दोनोकी यह सेना 
है। जिस प्रकार हनुमानकी माँ उसी प्रकार मन्दोदरी ( अक्षुयकी 
माँ ) दुखके आंसू गिरायेगी ॥(-१०॥ 
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[३ ] जब सारथीने यह देखा कि कुमार अक्षय रणरस 
(वीरता ) से भरा हुआ हे तो उसने हनुमानके सम्मुख रथ 
बढ़ा दिया । रणस्थलूमें पहुँचते ही हनुमानने उसे इस प्रकार 
देखा मानो समुद्रने गंगाके प्रवाहको देखा हो । रथ देखकर हनुमान 

१२ 
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ज॑ णिज्काइड णिसियर-सन्दुणु | मर्गे आरुटूठु समीरण - णन्दुणु ॥र।। 
चलिउ दिवायर-चक्कहों राहु व। रइ-भत्तारहों तिहुवण-णाहु व ॥रे॥ 
वलिउ तिविटूठु व अस्सग्गीवहों | राहवो व्व मायासुग्गीवहों ॥५॥ 
दहवयणो व्व चलिउ सहसक्खहोँं । तिह हणुवन्तु समुहु रण अक्खहों ॥५॥ 
दहसुह - णन्दणेण. हक्‍्कारिउ । णि-ट ठुर-कहु-आलावहिं खारिड ॥६॥ 
ध्ड्डउ पवण-पुत्त पईं जुज्किउ । जिणवर-वयणु कयावि ण बुज्किउ ॥७] 
अणुवड गुणवउ णउ सिक्खावउ । परधण-वउड सुणाम्रु जिह सावड ॥८॥ 
एचिय जोव जेण संघारिय | ण वि जाणहुँ कहिं थत्ति समारिय ॥शा 


घत्ता 
महँ घइं सुकु-लीवहों सब्बहों जीवहों किय णिवित्ति सारेबाहों  । 
पर एक्कु परिग्गहु णाहिं अवग्गहु पद समाणु पहरेवाहों ॥३०॥ 


[४] 

अक्खत्तहो वयणु सुणेवि तणुवेंण । 

पह्य-सुहेंग सरहसु हसिउ हणुचण ॥ 

“जिह एत्तियहुं तुज्कु वि मिडन्तहो । 

जोविड हरमि एत्तिउ रणें रसन्‍्तहो ॥१॥ 
एव चवनन्‍त सुहड-चूडामणि । भिडिय परोप्परु रावणि-पावणि॥श॥ 
ण॑ं विण्णि मि आसीविस विसहर | णं विण्णि मि सुकडकुस कक्षर ॥रे॥ 
णं विण्णि सि सरहस पदञ्चाणण । णं॑ विण्णि वि कुलिसहर-द्साणण ॥४॥ 
ण॑ं विण्णि मि गलगजिय जलहर | ण॑ वेण्णि वि उत्यद्विय सायर ॥५॥। 
विण्णि वि रावण-राहव-किह्वर। विण्णिवि वियड-वच्छ विहुणिय-कर ॥द॥। 
विण्णि वि रत्त-णेत्त डसियाहर । विण्णि वि वहु-परिव्टिय-रण-भर ॥७॥। 
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मन ही मन उसड़ पड़ा । सूर्यमण्डलपर राहुकी तरह या कामदेच 
पर शिवकी तरह, उसकी ओर मुढ़ा | रणमुखसे पवलपुत्र कुसार 
अक्षयपर उसी प्रकार कपटा जिस श्रकार, अश्वश्रीवपर त्रिविष्ट, 
माया सुग्रीवपर राम या सहर्राज्षपर रावण ऋपटा था। वब रावण- 
पुत्र कुमार अज्यने निष्ठुर और कठोर शब्दोमें पबनपुत्रको 
लछलकारकर उसे छुच्घ कर दिया | उसने कहा, “अरे हनुमान ! 
ठुमने भला युद्ध किया । जिनवरके वचनको तुमने ऋुछ भी नहीं 
सममका | अणुत्नत, गुणत्रत ओर परधन ब्तसेंसे तुम्हारे पास कुछ 
भी नहीं है, जिनसे कि श्रावकका सुनाम होता है। जिसने इतसे 
इतने जीवोंका संहार किया है कि पता नहीं वह कहों जाकर 
विश्राम पायेगा। मैंने इस समय सभी छोटे-छोटे जीव-जन्तुओको 
मारनेसे निवृत्ति अहण कर ली है, केवल एक वबातकों अभो तक 
अहण नहीं किया और वह यह कि तुम्हारे जैसे छोगोके साथ युद्ध 
करना नहीं छोड़ा” ॥१-१०॥। 

[४] कुमार अक्षयके वचन सुनकर, हलनुसानके हपू्ण 
मुखकमलपर हँसी आ गई । वह बोला, “जैसे इतने जीवोका, 
वैसे ही छड़ते वोछते हुए तुम्हारा भी जीवनहरण कर छेँगा।” 
यह कहनेपर सुभटश्रेष्ट कुमार अक्षय और हनुमान दोनो आपस 
में ऐसे टकरा गये, मानो दोनों ही आशीविष सर्पराज हों। 
सानो दोनों ही अंकुशविहीन गज हों, मानो दोनों ही 
वेगशील सिंह हो, मानो दोनों ही गरजते हुए महामेघ हों, 
मानो दोनो ही उछलछते हुए समुद्र हों। दोनों राम और रावणके 
अनुचर थे। विशाल वक्तःस्थलवाले वे दोनो ही अपने हाथ धुन 
रहे थे। दोनोंके नेत्र आरक्त थे और वे अपने ओंठ चवा रहे थे । 
दोनों ही; बढ़ते हुए युद्धभारसे दवे थे । दोनों ही अरूतका नाम 
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विण्णि वि णाम्रु लिन्ति अरहन्तहाँ। तरु णिसियरेंण सुक हणुवन्तहों ॥८॥ 
तेण वि तिक्ख-खरुप्प हिं खण्डिड । वलि जिह दिसिहिं विहल्लेंत्रि छुण्डिड ॥ 


घत्ता 
पुणु झुक्क॒ महीहरु स-तरु स-कन्दरु सो थि पढीवउ छिण्णु किह । 
जण-णयणाणन्दे परम-जिणेन्दं भीसणु_ सव-संसारु जिंह ॥१०। 


[५] 
अप्णेक्कु किर गिरिवरु झ्ुुअइ जावेंहि। 
आरुटटरएंण पवण -सुएण ताचेहिं॥ 
णिय-सुअ-वलेण सार्मेति णहयलून्तरे । 
सहु रहवरंण धघत्तिड पुच्ब-सायरे ॥4॥ 
सारहि णिहउ तुरक्ष्म घाइय | आसालियहँ महापहँ छाइय॥२॥ 
अवखउ' गयण-मग्गें उप्पालवि । आउ खणदें सिल संचालेंचि ॥श॥ 
किर परिधिवइ वियड-वच्छु-त्थल । हणुवं णवर भमाडंवि णहयरू ॥श॥ 
घत्तिड दाहिण-रूवण-महण्णवं | आउ पढीवड सिडिड सहाहव ॥५॥ 
पुगरवि घत्तिउः पच्छिम-सायरें । तहि सि पराइउ णिविसव्भन्तरें !६॥ 
पुणु जआावाहिड उत्तर-बा्से | पत्त पडीवड सहूँ णीसासे ॥ण। 
पुणु णहयलहाँ घित्तु भामेष्पिशु । मेरुह पासेंहिं भामरि देप्पिणु ॥८॥ 
पत्तु खणन्तरें णहेँ गज्जन्तठ । 'सारुइ पहरु पहरु परभणन्तड ॥ध्ा 
घत्ता 
(तं) णिसुणेवि पवोज्चिय सुर मण डोल्लिय “छण्डहोँ कह दूअहों तणिय ॥॥ 
दुककरु जीवेसइ रामहों णेसइ कुसल-वत्त सरीयहें त्णियाँ ॥१०॥ 
[६] 
* जोयण-सएंण जो घक्लिउः आवइ (१)। 
अइ-चब्बलठ मणु -कामिणिह णावह ॥। _ 


४, 
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ले रहे थे। कुमार अक्षयने हतुमानके ऊपर एक वृक्ष फेंका । 
हनुमानने उसे अपने तीखे खुरपेसे वैसे ही खण्ड-खण्ड कर दिया 
जैसे बलिको विभक्तकर दिशाओंमें छिटक देते हैं। तब कुमार 
अक्षयने गुफाओंसे सहित पहाड़ फेका, वह भी छिलन्न-भिन्न होकर 
उसी प्रकार गिर पढ़ा जिस प्रकार जननेत्रोंको आनन्द देनेवाले 
जिनसे छिलन्न-मिन्न होकर भीषण भव-संसार गिर पड़ता 
है ॥१-१०॥ 

[५ ] इतनेमें कुमार अक्षय एक और पहाड़ उठाकर फेंकने 
लगा | परन्तु पवनपुत्र हनुमानने अपने ध्रुजबछसे उसे आकाशमें 
उछालकर रथसहित पूर्व समुद्रमे फेंक दिया | सारथी मारा गया | 
और दोनों अश्वोंने आशालों विद्याका अनुसरण किया। किन्तु 
कुमार अक्षय आधे ही क्षणमें शिक्ठा उठाकर भारने आया | तब 
विशाल वक्षःस्थलबाले हनुमानने उसे घुमाकर छवण समुद्रमे फेंक 
दिया | फिर भी वह छौटकर लड़ने छगा। तब हलुमानने उसे 
पश्चिम समुद्र्में फंक दिया | वह चहॉसे भी पलभरमे छौट 
आया | तब हनुमानने उसे उत्तर विशामें फेंका, चहाँसे भी एक 
निश्वासमें छोटकर आ गया । हनुमानने उसे आकाशमें फेक 
दिया, वह भी भेरुपबंतकी प्रदक्तिणा देकर आधे ही क्षणमें 
आकाशमें गजेन करता हुआ आ गया । उसने कहा, “प्रहार करो, 
प्रहार करो ।” यह सुनकर देवता मन ही मन डर कर बोले, “अरे, 
अब तो हनुमानके दौत्यकी गाथा ही समाप्त हुई, अब इसका 
जीवित रहना और रासके पास सीतादेवीका कुशरू-सन्देश ले 
जाना दुष्कर ही है |” ॥१-१०। 

[६ ] सौ सी योजन दूर फेंके जानेपर भी वह वापस आ 
जाता था, इस प्रकार वह कामिनीके मनको तरह चंचल हो रहा 
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जं आहयण जिणेबवि ण सक्किड अरी। 

विग्भाविओं मर्णं हणुवन्त-केसरी ॥१॥ 
रावण-तणयहाँ फुरणु पसंसिउ | 'वरछू वडुन्तरेण महु पासिड ॥२॥ 
जसु संचारु सुरेहिंण बुज्किउ | तेण समाणु केस हें जुज्किउ ॥रे॥ 
किह जसु लद्घु णिहउ मई आहदें | कुसल-वत्त किह पाविय राहवें? ॥४॥ 
मारुईह मर्णेग वियप्पइ् जार्वेहिं । मनन्‍्दोयरि - सुएण रणें ताब हिं ॥५॥ 
सावहुम्भ॑ भ्ठ वोहछाविड । “कि भो पवण-पुत्त चिन्ताविड ॥६॥ 
णासु णासु जइ॒पाणहँई भीयड । इन्द्‌इ जाम ण आवबइ वीयड' ॥णा। 
त॑ णिसुणेवि पहझ्ञण-जाए' । रिउ वच्छुयर विदूधु णाराएं ॥मा 
तेण पहारें णिसियरु मरुच्छिडउ | पडिवड दुक्खु हुक्खु ओमुच्छिउ ॥8॥ 


चता 
तहिं अवसरें काइय पासु पराइय अक्खहों अक्खय-विज किह । 
देवत्तण लद्वएं केवलि-सिद्धुएँ परम-जिणिन्दहो रिद्धि जिह ॥4०॥ 


[७] 

पम्रणिय भडंण 'चिन्तिउ किण्ण चुज्महि । 

एच्तडड कर एण. समाणु जुज्महि! ॥ 

पहसिय - मुहए णर - सुर-पुजणिजए । 

संवोहियड अक्खउ अक्खय-बिजए (१) ॥१॥ 
अहो  मन्दोअरि-णयणाणनद्ण । लड्ढा - णयरि - णराहिव-णन्दण ॥२॥ 
ज॑ पभणहि तं॑ काईँ ण इच्छुमि | सिरसा वज्ञासणि वि पडिच्छुमि ॥१॥॥ 
जइ हर अक्खय-विज्ञा रूसमि । तो णिविसद्धे सायरु सोसमसि ॥श॥ 
इन्दहाँ. इन्दत्तणु._ उद्दाठमि | मेरू वि वाम-कर्गें टालूमि ॥५ा॥। 
णवरि एक्कु गुरु सब्बहुँ पासिउ। णउ अ-पमाणु होइ सुणि-भासिउ ॥ क्षा 
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था। जब हनुमान उसे युद्धमें जीत नहीं पाया तो वह अपनेमें 
आश्चर्यचकित रद्द गया ! वह रावणके पुत्र कुमार अक्षयकी र्फूर्ति 
की यह प्रशंसा करने छगा कि यह मेरी अपेक्षा अधिक बलवान 
है। देवता भी जिसकी गतिका पार नही पा सकते, उसके साथ 
मैं कैसे युद्ध करूँ? यशके छोमी इसे में किस प्रकार आहत करूँ 
और राम तक सींता देवीकी कुशलवातों कैसे ले जाऊँ। इस अकार 
हनुमान अपने सनमे संकल्प-विकल्प कर ही रहा था कि कुमार 
अक्षयने अपने मंत्री अव्टंभ द्वारा यह कहलवाया, “अरे पवन- 
पुत्र, क्या चिंता कर रहे हो, यदि अपने प्राणोसे भयभीत नहीं हो, 
ओर दूसरे, जवतक इन्द्रजीत आता है, उसके पहले ही में तुम्हें 
नष्ट कर देता हूँ।” यह सुनकर हलुमान क्रछु हो उठा। उसने 
शब्रुकी छातीमें तीर मारा। उसके ग्रहारसे राक्षस मूर््धित हो 
गया। बड़ी कठिनाईसे जिस किसो तरह जब उसको मभूछों 
दूर हुई तो उसने अपनी अक्षय विद्याका चिंतन किया | वह उसके 
पास उसी तरह आ गई जिस प्रकार ऋद्धि, देवत्व भ्राप्त होनेपर 
केबलज्ञानी परम सिद्धके पास आ जाती है ॥१-१०॥ 

[७ ] सुमटकुमार अज्षयने कहा, “चितन करनेपर भी तुम 
नहीं समझ पा रही हो, छो इसके साथ छड़ो”। तब नर और 
देवताओमें पूज्य उस विद्याने हँसमुख होकर कहा, “अरे संदो- 
दरोके नेत्रप्रिय लंकानरेशके पुत्र कुमार अक्षय, तुमने जो कुछ 
कहा है उसे करनेकी मेरी इच्छा क्‍यों नही है। मैं अपने सिरपर 
बजञ्को भी मेल सकती हूँ । कुमार अक्षयके कुपित होनेपर में 
आधे ही पढसमें समुद्रका शोषण कर देँ। इन्द्रके इन्द्रत्वको दल 
दूँ और मेरु परवेतको हाथकी अंगुलीसे टाल दूँ | परन्तु इन सबकी 
अपेक्षा एक वात सबसे बड़ी है, और वह यह कि गुरुका कहा 
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पइ मि मद मि हणुवन्तहों हत्थं । जाएवड..._ वज्जाउह - पन्‍न्यें छा 
- चत्ता 
एम वि जइ जुज्महि कज्जु ण बुज्महिं तो पडिवारड करहि रणु । 
णिम्मवेंदि स-वाहणु माया-साहणु होम सहेज्जी एक्कु खणु' ॥८॥ 
[८] 
तो णिम्मचिंड माया-चलछु अणन्तउ । 
मेहउछु जिह दस-दिसि-वहु भरन्तउ ॥ 
जलू थलू गयण भुवणन्तरें ण साइमो । 
अज्षण-सुभहों पहरण-करु [प] घाइओ ॥१॥ 
केण वि लइड महाकुल-पावड | केण वि. हुववहु जग-संतावड ॥श॥ 
केण वि उम्मूलिड3 चड-पायचु | केण वि तामसु केण वि. वायबु ॥१॥ 
केण वि जल-धारा-हरु वारुणु | केण वि दिणयरत्थु अइ्ट-दारुणु ॥श॥! 
केण वि णाग-पासु केण वि घणु | एम पधाइउड सयल्ठु वि साहणु ॥षा। 
तो  पण्णत्ति-विज हणुचन्तें। चिन्तिय अहिणच-बल चिन्तन्तें ॥६॥ 
“दुइ्ट पेसणु पभरणन्ति पराइय । माया - साहणु करेंवि पधाइय ॥णा। 
वेण्णि वि बल परोप्परु भिडियहेँं । जल-थलाईँ ण एकहिं मिलियई ॥८॥ 
उब्मिय-धयई्ईँ_ समाहय-तूरइईँ । णं कलि-काल-मुहई अइ-क्रई ॥धा। 
घना 
हणु-अक्खकुमारहुँ विक्षम-सारहुं जाउ जुज्कु पहरण-घणउ । 
जोइजइ इन्दें सहुँ सुर-विन्दं णावइ छाया-पेवखणउ ॥१०॥ 
[& ] 
वेण्णि वि बलई जय-सिरि-लूछू-पसरईं । 
पहरन्ति रणें. जीव-मयावण-सरइ ॥॥ 
फुरियाहरहई भड - भिडडी - करालहं । 
ए (के) लमेकहों पेसिय-चाण-जालईं ॥१॥ 


्क 
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कभी अग्रमाणित नहीं जाता | तुम और मैं दोनों हनुमानके हाथसे 
वज्ायुधके पथपर जायेगे इतनेपर भी यदि तुम अपना हित नहीं 
सममते तो युद्ध करो, मैं भी वाहनसहित सायावी सेना उत्पन्न 
कर एक क्षणके लिए तुम्हारी सहायता करूँगी ।? ॥१-८॥ 

[5] यह कहकर विद्याने अनंत सेना उत्पन्न कर दी जो 
मेघकुलकी तरह दसों दिशाओंमे फेल गईं। जल; थर, 
आकाश ओर भुवनांतरमें भी वह नहीं समा पा रही थी। 
वह हाथमे अख् लेकर हनुमान पर. दौड़ी। किसीने महा- 
कुछ अग्नि छे छी, किसीने जनसंतापकारी, हुतवह ले 
लिया | किसीने वटका पेड़ उखाड़ लिया, किसीने अंधकार, 
तो किसीने पवन। किसीने जलूघाराधर वारुण, तो किसीने 
अत्यंत भयद्लर दिनकर-अख्च छे लिया। किसीने नाग-पाश और 
क्रिसीने मेघ ही छे छिया। इस प्रकार योधागण दौड़ पड़े | तच 
अभिनव सेनाका विचार करते हुए हनुमानने भी अपनी 
'पण्णत्ति? भ्रक्नप्ति विद्याका चिंचन किया। वह “आज्ञा दो” यह 
कहती हुई आ पहुँची। वह भी विद्यामयी सेना रचकर दोड़ी | 
दोनों सेनाएँ आपसमे टकरा गई। जल-थलर दोनों मिलकर एक हो 
गये दोनोंकी ध्वजाएँ उड़ रही थीं और तूर्य वज रहे थे, मानो 
अति क्रूर कलिकालके मुख ही हों। विक्रमके सारभूत हनुमान 
ओर अक्षयकुमारमें शल्बोंसे सघन युद्ध हुआ, इन्द्रने भो उसे देव- 
समूहके साथ ऐसे देखा मानो इन्द्रजाल हो ॥१-१५॥ 

[६ | दोनों ही सेनाओऑंको जयश्रीके विस्तारकी चाह हो 
रही थी, वे युद्धमें श्राणोंक लिए भयदुर तीरोसे प्रहार कर रही 
थीं। उनके अधर कॉप रहे थे और योधाओकी भौँद्िं भयद्डुर 
हो रही थीं । एक दूसरेपर वाणोंका जाल छोड़ रहे थे। कहीं 
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कत्थइ वोज्लावोजि वरावरि | कल्थइ हुकाहुकि धराघरि ॥र॥ 
कत्थइ हुछाहुलि सरामसरि । कत्थइ कण्डाकण्डि.. सरासरि ॥श॥ 
कत्थइ्‌ दृण्डादण्डि घणाघणि | कत्थइई. केसाकेसि हणाहणि ॥श। 
कत्थइ छिन्दाद्िन्दि छुणालुणि | कत्थद कड्ढाकड्डि घुणाघुणि ॥णा। 
कत्थइ मिन्दामिन्दि दुरादलि । कत्थद झुसलामुसलि हलाहलि ॥॥। 
कत्थइ सेल्लासेल्लि णरिन्दहुँ | कत्थइ. पेज्लोपेन्लि. गइन्दहुँ ॥०॥ 
कत्थह पाडापाडि तुरज्ञहुँ। कत्थदइ मोडामोढि रहज्ञहु ॥८॥ 
कत्थइ्ट छोट्टालोट्टि. विसाणहुँ । आहर - जाहर णरवर-पाणहुँ ॥श॥ 


चता 


विण्णि वि अ-णिविण्णईं माया-सेण्णईं ताव परोप्परु जुब्कियई। 
कहिं गम्पि पहइद्वईं कहि मिं ण दिद्वईं जाव ण केण वि बुज्मियई ॥१०॥। 


[१० ] 


उव्वरिय पर दुद्म-दणु-विसद्रणा । 

संगर-सम-गय राचण-पवरण-णन्दणा ॥॥ 

णं सच्त गय धाइय एक्तमेकहो । 

सहसोत्थरिय रण-धव देन्त सक्कहो ॥१॥ 
तो आरुट्ठ समीरण-णन्दुणु | चूरिड रण रयणीयर-सन्दणु ॥२॥ 
सारहि णिहड तुरज्षम घाइय । वइवस-पुरवर-पन्थे.. छाइय ॥श।॥। 
अक्खकुमार-हणुव थिय केवल । चाहा-जुज्में सिडिय महा-चल ॥४॥ 
तो मारुत-सुएण आयामसिउ | चलणहिं लेवि णिसायरु भामिठ ॥णा। 
ताम जाम आसेज्षिड पाणहिं। कह वि कह वि णिय-मिच्च-समाणेंहिं। ६। 
लोयणइ मि उच्छुलियई फुट्टेवि | विण्णि चाहु-दण्ड गय तुद्टेंवि॥णा 
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योद्धाओमे बरावरीकी कहासुनी हो रह्दी थी। धक्का-मुक्की हो रही थी। 
कहीं हलाहूलि हो रही थी और कहीं मारामारी हो रही थी। कही, 
तीरूदाजी, कही लट्धवाजी, कही घनवाजी, कहीं केशा-केशी 
ओर कही मारकाट हो रही थी। कहीं छेद्न-भेदन, कहीं छोचा- 
लोंची, कहीं खींचतान, और कहीं मारचपेट हो रही थी । कहीं 
भेदाभेदन, कहीं दलना-पीटना, कहीं मूसलबाज़ी, कहीं हलवाजी, 
कहीं राजाओंमें सेलबाजी और कहीं हाथियोंमे रेपेल मचो 
हुई थी। कही विमान गिर-पड़ रहे थे, कहीं खाँगोंमें मोड़ा-मोड़ 
मची । कहीं घोड़ोंमे पड़ापड़ी हो रही थी। कहीं, विभान लछोट- 
पोट हो रहे थे, कहीं नरवरोंके प्राण आ जा रहे थे ? इस तरह 
जमकर दोनों मायावी सेनाएँ लड़ते-छड़ते कहीं भी जाकर नष्ट हो 
गई'। न तो कोई उन्हें देख सका और न समझ ही सका॥१-१०ा 
[१० ] तब दु्ेंस दानवोंका मदन करनेवाले हचुमास और 
अज्ञयकुमार युद्धमे समान रूपसे लड़ने छगे। पनवपुत्रने रुष्ट 
होकर रजनीचरके रथको चूर-चूर कर दिया, सारथीको मार डाछा, 
ओर अश्वको आहत कर दिया। उसे वैश्रवणके पथपर भेज 
दिया । अब अकेले हनुमान और अक्षयकुमार बचे | दोनों महा- 
वलियोका वाहुयुद्ध होने छगा। तदनन्तर हनुमानने कुककर 
अक्षयकुसारको पैरोंसे पकड़कर तव तक घुमाया जब तक कि 
अपने अनुचरोके तुल्य प्राणोंने उसे मुक्त नहीं कर दिया | उसके 
नेत्र फ़टकर उछल पड़े, दोनों हाथ दूटकर गिर गये, नीलकमलकी 
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सिरु णिव॒ंडिड णीलुप्पल-कोमछ । किउ सरीरु तहाँ हडुहें पोहछ ॥८॥ 
एह वत्त गय मय-सारिच्चहुँ । अन्तेडरहें असेसहूँ. भिचहुँ ॥ शा 


घता 


तो णिसियर-णाहें कोव-सणाह हियउ हणेब्व्एं ढोइयड । 
रण-रस-सण्णद्घुअ णिएनि स यं भु व चन्ददासु अवछोइयड ॥१०॥ 


[ ५३, तिवण्णासमों संधि ] 
भणउ विहीसणु 'लइ अजु कि कज्न ण णासइ । 


रामण 


भो भुवर्णक-सीह 
अज्व वि विगय-णामर्ण 
अज् वि णिय जाणइ 
अज् वि सिय माणहि 
अज्व वि स-सा-रए 
अज्ञ॒वि उज्जाणहिं 
अज्न॒ वि तुहँ रावशु 
अज्ञ॒ वि मन्दोअरि 
अज वि ते सनन्‍्दण 
अज्न वि त॑ साहणु 
अज्व वि कर खण्डड 
अज्ञ॒ चदि भड-सायरु 
अज्ज वि पवराहउ 


[१] 
वीसदछ-जीह 
सम रासेंणं 
को विण जाणइ 
कुल-खड मा55णहि 
मा संसारएँ 
सिविया-जाणहिं 
जग-जूरावणु 
सा मन्दोभरि 
णरवर-सनन्‍्दण 
गहिय-पसाहणु 
करि-सिर-खण्डड 
रूख-जसायरु 
जाम ण राहड 


रामहों. अप्पिज्ड सीय-मसहासदइ ॥ 


तड थाउ' एह बुद्धी । 
कुणहि गम्पि 'संधी ॥१॥ 
धरणियल । 
णगियय-वले ॥२॥ 
पइसरहि । 

संचरहि ॥३॥ 

सा ज॑ सिय। 
पाण-पिय ॥४॥ 

ते तुरय | 

ते जि गय ॥णा 

त॑ जि तड । 

रण अजड ॥ह॥ 
ओोवइड । 
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तरह कोसल सिर गिर पड़ा। उसका शरीर हड्डियोंकी पोटली चन 
गया। यह खबर, शीत्र ही, मय, मारीच और अन्तःपुरके दूसरे 
अलुचरोंके पास पहुँची | तब, अपने मनमें पवनसुतको सारनेका 
संकल्पकर निशाचरनाथ रावणने क्रुद्ध होकर, रणरस छुब्घ चन्द्र- 
हास खब्डकको अपने हाथमें ले लिया ॥१-१०॥ 


छ 
त्रेपनवीं सन्धि 


विभीषणने रावणसे कहा, “छो, आज भी अपना काम मत 
विगाड़ो, महासती सीता देवी रासको सौंप दो । 


[१] हे भुवनेकसिंह, विश्रव्ध जीव ! तुम्हारी यह क्या सत्ति 
हो गई है। आज भी, प्रसिद्धनाम रामके पास जाकर सन्धि 
कर छो । आज भी जानकीको ले जाओ। दुनियामें कोई भी 
इस बातको नहीं जानेगा । आज भी सीताका सम्मान करो, और 
अपनी सेनामें कुछक्षय मत करो । आज भी सन्देह भरे संसारमें 
सत घुसो । आज भी तुस शिविका यानमें बैठकर अपने उद्यानोंमें 
विहार करो | आज भी, ठुम विश्वको सतानेवाले वही राधण हो, 
और सीता देवी भी वहीं हैं । आज भी तुम्हारी वही कृशोदरी 
सन्दोद्री प्राणप्रिय है । आज भी वे ही रथ है, वही नरवरोंका 
आगमन है । वे ही अश्व हैं, वही सेना है। वे ही प्रसाधन हैं। 
और वे ही गज हैं । आज भी तुम्दारे हाथमें, गजसिरोको खण्डित 
करनेवाला खद्ड हैं। आज भी भटसमुद्र, यशके आकरनको प्राप्त 
करनेवाले तुम रणमें अजेय हो । आज भी तुम अचर अखबाले 
हो | तव तक, जबतक कि राम नहीं आते, और आज जब तक 


१&० 
अज्न॒वि वहु-लक्खणु 
वबरि ताम दसाणण 
अप्पिजड रामहॉँ 
परयारु रमन्‍्तहों 
अच्छुहि तम छूढउ 


- पठसचरिड 


जाम ण लक्खणु 

पचर-द्साणण 

जण-अहिरामहाँ 

कहाँ वि जियन्तवहाँ 

णिय-मर्णे मूढउ 
घता 


अच्मिडइ ॥७॥ 
पचर-भ्ुअ । 
जणय-सुअ ॥८॥ 
णाहिं सुहु । 
का तुहुँ ॥शा 


जाम विहीसणु दृहवयणहों हियड ण भिन्द्‌इ । 
महि अप्फालंबि भडु ताव समुद्ठिड इन्दजइ ॥१०॥ 


[२] 


“सो दणुइन्द-महणा पईं विहीसणा काई एव चुत्तं। 
अक्ख-कुसारें घाइए हणुएँ आइए हिहक्किउं ण जुत्त ॥१॥ 


एवहिं काईं सन्‍्तु मन्तिज्द । जरू बिसट्ट कि वरुणु रइजइ ॥२॥ 
पित्तिय णासु णाम्रु जइ भीयउ । उत्तर-सक्खि समरें सहु वीयड ॥१॥ 
एक्कु. पहुचइ्ू तोयदवाहणु | अच्छुड भाणुकण्णु पत्चाणणु ॥श॥। 
अच्छुड सउ मारिद्चि सहोयरु | अच्छुड' अण्णु मि जो जो कायरु ॥पा। 
महु पुणु चदड्स्‍डड अवसरु वहव३ | जो किर अज्जु॒ करलें अव्मिदृइ ॥६॥ 
जेणा5घसाल-विज॒ विणिधाइय । चणु भग्गउ' चण-पाल वि घाइय ॥णा। 
पलोद्दि3उ । अखउ कुमार जेण दरूबहिड ॥म॥ 
सो महु कह वि कह वि अव्मिडियड । सीहहों हरिणु जेम करें पडियड ॥॥ 


किड्कडर - खन्धावारु 


दूउ भणेपष्पिणु समरद्दाणँ जद वि ण मारमि | 
तो वि धरेपष्पिण तुम्हर्दं समक्खु वित्थारसि ॥१०॥ 


[३] 


पुणरत्रि रिउ-णिसुम्सम अधिसाण-खम्भ खुणि चयणु ताय ताय। 
'जटद्ण घरेमि सत्त रण उत्थरन्तु ता छित्त तुम्ह पाय॥१॥ 


तिबण्णासमों संधि ब६१ 


बहुत छक्षणोंसे युक्त लक्ष्मण आकर नहीं लड़ता। तबतक, हे. 
रावण, श्रेएनायक और विशालवाहु, तुम जन-अभिरास रासको 
जनकछुता सीता सांप दो । परस्ीका रसण करते हुए तुम्हें जीते 
जी कहीं सी सुख नहो सिल सकता। तमसे मुक्त होओ | अपने 
सनमे सूख क्यों वनते हो |” इस तरह विभीपण रावणके हृदयका 
भेद कर ही रहा था कि इतनेमें धरतीपर धमकता हुआ सुभट 
इन्द्रजीत उठा ॥१-१०॥ 

[२] वह बोला, “दानव ओर इन्द्रका दुलन करनेवाले 
विभीपण, तुमने यह क्या कहा । अक्षयकुसमारके मारे जाने और 
हनुमानके आनेपर अब पलायन करना ठीक नहीं । अब सन्त्रणा 
करनेसे क्‍या होगा, पानी मनिकलछ जाने पर, अब वॉध बॉधना 
क्या शोभा देगा । पिठृव्य ! यदि विनाशसे आप भयभीत हैं तो 
मुझे युद्धसे दूसरा उत्तर साक्षी समझना! एक तोयदवाहन 
( मेघवाहन ) ही पर्याप्त है । भानुकण ओर पंचानन यहीं रहें । 
मय, सारीच और सहोद्र भी रहें, ओर भी जो जो कायर हैं, वह्‌ 
भी रहें | यह मेरे लिए तो वहुत ही भला अवसर है। मैं आज- 
कल ही में युद्ध कहगा । जिसने आसाली विद्याका पतन किया, 
जिसने उद्यान उजाइकर वनपालोंको भी मार डाला, अनुचरोंको 
भी आहत कर दिया और जिसने अक्षयकुमारकों भी समाप्त कर 
दिया, उसे आज सिंहके पेरोंमें पड़े म़्गकी तरह में किसी न किसी 
तरह नष्ट कर दूँगा । दूत सममकर युद्ध-स्थलमें यदि मैंने उसे न 
सारा तो कमसे कम पकड़कर तुम्हारे सामने छाकर रख 
दूया? ॥१-१०॥ 

[३ ] “और भी, शत्रुनाशक, अभिमानस्वम्भ हे तात ! सेरे 
वचन सुनो, यदि मै रणमे उछछते हुए शन्रुकी न पकड़े, तो 


१६6२ 


अहवइ लड्ढेसर 
जहयहें सुर-सुन्दरें 
तइयहू तेत्थन्तरें 
सिन्दूरुप्पश्डिएँ 
संजोत्तिय-रहवरें 
धणु-गुण-टछ्कारव 
आमेल्लिय-परियरेँ 
पहु-पडह5प्फालिएँ 
रिउ-जय-सिरि-लुदए 
सच्व॒लू-हुलि-हूलहिं 
तहिँ तेहए साहण 
सीहेण व चर-करि 
तहिं इन्दइ घोसिउठ 
विजाहर-जक्खहिं 
तो एके हणुवचें 

रहें चडिउ तुरनदड 


- पठमचरिड 


कि परमेसर 
गम्पि घुरन्दर 
छुत्त-णिरन्तर 
गिज्ञालहिएँ 
हिंसिय-हयवरें 
कलयल-रउरवें 
कड्डिय-सरवरें 
सह-वमालिए 
अमरिस-कुदए 
सत्ति-तिसूलें हिं 
हय-गय-वाहणें 
घरिड पुरन्दरि 
णाम्ुठु पगासिड 
गन्धव-रवख हि 
अण्णु थि मणुच 
जय-कारन्तउ 
घता 


वीसरिउ । 
उत्थरिड ॥रा। 
घवल-चएँ । 
मत्तगएं ॥शा। 
पवर-थडें । 
कुददय-सर्ड ॥0॥ 
गीठ-फरे । 
गहिर-सरे ॥णा 
जुज्म-मर्ण। 
वावरण ॥६॥ 
अव्मिडंबि । 
रहें चर्डवि ॥णा 
सुरवर हिं। * 
किण्णरें हिं ॥८॥ 
को गहणु' । 
परम-जिशु ॥ शा 


। हरि धुरें देप्पिणु धएँ विजड जणहाँ पेक्खन्तहों। 
णिग्गयड इन्दइ णं॑ वन्धणारु हणुवन्तहों ॥१०॥ 


[४ ] 


पच्छुएं सेहवाहणो गहिय-पहरणो णिग्गओ तुरन्‍्तो। 
ण॑ं जुअ-खए सणिच्चरो सरिय-मच्छुरो अहर-विप्फुरन्तो ॥१॥ 
सो वि पधाइउ रहवरें चडियड | णं केसरि-किसोरू ' णिव्वडियड ॥२॥ 


ँ ०-० 


संचल्लन्तएु 


तोयद॒वाहण । तूरईं हयई असेस , वि साहण ॥रे॥ 


सण्णज्मन्ति के वि रयणीयर । वर -, दोणीर - वाण-घणुवर-कर ॥श] 


विवण्णासमी संधि पृ 


देखना ? मैं तुम्हारे चरण छूता हूँ। हे लंकेश्वर परमेश्वर ! 
क्या तुम वह वात भूछ गये जब सुरसुन्दर इन्द्रपर आपने 
आक्रमण किया था। उस युद्धमें छत्च और घवल-ध्वजोंकी तो 
कोई गिनती ही नहीं थी। हाथी सिंदूर और गीतोसे मंछृत हो 
रहे थे, रथ जुते हुए थे। घोड़ें हींस रहे थे । सेन्यघटा प्रवल हो 
रही थी। घनुपकी डोरकी. टंकार हो रही थी । कलछकल शब्द 
रहा था। सैनिक कुपित थे । परिकर छोड़कर, और उत्तम तीर 
लेकर सेनिक तमतमा रहे थे | विजयश्रीके छालची और असमर्पसे 
भरे हुए उनका मन युद्धके लिए हो रहा था। सव्व॒ल, हूलि, हलि, 
शक्ति और त्रिशूछसे सेना आक्रमण कर रही थी, वह अश्व, गज 
और वाहनोसे भरपूर थी, ऐसे उस भयंकर युद्धमें रथपर आरूढ़ 
लड़ते हुए मैंने इंन्द्रको उसी तरह पकड़ लिया था जैसे सिह॒वर 
गजको पकड़ लेता है | और तब, सुरवरों, विद्याधर, यज्ञ, गंधव, 
राक्षस और किन्‍्नरोने मेरा नाम इन्द्रजीत घोषित किया था ? 
तो एक हनुमान और अन्य मलनुष्योको अहण करनेमें कोन-सी 
बात है ।” यह कहकर, वह सनमें जिनकी जय बोलता हुआ 
तुरंत रथपर चढ़ गया। रथकी धुरामें घोड़े जोतकर, विजयध्वज 
लेकर लछोगोके देखते-देखते इन्द्रजीत ऐसे निकल पढ़ा मानो 
हनुसानको पकइनेवाला ही हो ॥१-१०॥ 

(४ ] उसके पीछे, अस्म छेकर मेघवाहन भी तुरंत निकछ 
पड़ा सानो युगका क्षय होनेपर मत्सरसे भरा कम्पिताधर शनैश्चर 
ही हो। वह भी रथपर चढ़कर दौड़ा मानों सिंहशाचक ही 
निकल पड़ा हो ! मेघवाहनके चलते ही सेनामें तूय वजा दिये 
गये | कितने ही निशाचर संनद्ध होने छगे, उनके हाथसें बढ़िया 
तृणीर, वाण और घनुप थे । उनके हाथोमे खुली हुई पेनी तलवारें 

१३ 


१६४ पडसचरिड 


के- वि तिकक्‍्ख-खग्गुक्खय-हत्था । के थि गुरुहों ओणामिय-मत्या ॥७॥ 
के वि चडिय हिंसन्त-तुरद्ेंहिं। के वि रसन्त-मत्त-मायड्र हिं ॥६॥ 
केविरहहिंकेंवि सिविया-जाणें हिं। के वि परिट्ठिय पवर-विमाण् हिं॥ण॥। 
आाउच्छुन्ति के वि णिय-कन्तड । को वि णिवारिड रण पइसन्‍्तड ॥८ा। 
केण वि णिय-कलत्त णिव्मच्छिउ । 'एक्कु सु-सामि-कज्जु पहँ इच्छिड! ॥श॥। 
घतता 
अग्गएं इन्द॒इ पच्छुए रयणीयर-साहणु । 
वीया-यन्द॒हों अणुरूग्यु णाईं तारायणशु ॥१०॥ 
[५] 
पुच्छिड णियय-सारही “अहाँ ' महारही दिढद जाई जाईं। 
कहि केत्तियई अत्थइं रणहोँं सत्यइं रहें चडावियाई ॥१॥ 
तो एत्थन्चरें पमणइ सारहि । “अत्थइ अत्तथि देव छुडु पहरहि ॥र॥ 
चक्कईँ पन्च सत्त वर-चावदईं । दस असिवरई अगिद्ठिय-गावह ॥३॥ 
वारह रूस पण्णारह सोग्गर | सोलह छडडि-दण्ड रणें दुदुर ॥शा 
वीस परसु चडवीस तिसूलईं । कोन्तई तीस सत्तु-पडिकूलइ ॥५॥ 
घण पणतीस चार चसुणन्दा | वावज्लास तिक्ख अद्ेन्दा ॥६॥ 
सेल्नई सह्ठि खुरुप्पई सत्तरि । अण्णु वि कणय चडिय चउहत्तरि ॥७॥ 
अखी तिसत्तिडः णवइ मुसुण्डिड | जाउ दिवें दिव रण-रस-यड़िंदक ॥८॥ 
सब णारायहुँ ज॑ परिमाणमि । अण्णहें पुणु परिमाशु ण जाणमि ॥&॥ 
घत्ता 
वारह णियलई सोलह विजड रहें चढियड। 
जेहिं धरिजदइ॒ समरद्गणं इन्दु वि भिडियड' ॥$०॥ 
[६] 
त॑ गिसुणेवि रावणी जेत्यु पावणी तेत्धु रहें पयद्ो 
ण॑ मज्ञाय-भेल्लणो पुहइ-रेहलणो सातरों विसटद्दो ॥१॥ 


तिवण्णासमों संधि पृह्ण 


थीं । कोई भारसे मस्तक भुकाये हुए थे, कोई हींसते हुए घोड़ोपर 
और कोई मद भरते हुए उन्मत्त हाथियोंपर, कोई रथ और शिविका 
यानपर, ओर कोई प्रवर चिसानोपर आरूद हुएण। कोई अपनी 
पत्रियोसे मिल रहे थे, कोई रणमें जानेसे रोक लिया गया। 
क्रिसीने अपनी पत्नीको यह कहकर डॉट दिया, “केवल एक स्वामी 
के कार्यकी इच्छा करो |” आगे इन्द्रजीव था और पीछे निशाचर 
की सेना । मानो दोजके चन्द्रके पीछे तारागण छगे हों ॥१-१०॥। 

[४ ] उसने सारथीसे कहा, “अरे महारथी दृढ़ हो गये ? 
कहो कितने अख्न हैं, रणके सब हथियार रथपर चढ़ा लिये हैं न ? 
इसपर सारथीने उत्तर दिया “देव ! शीघ्र प्रहार कोजिये, पॉच 
चक्र और सात उत्तम घनुप हैं। अनिर्दिष्ट गर्चचाछो, दस सुन्दर 
तलवारे हैं| बारह रूस और पन्‍्द्रह मुद्‌गर हैं । रणमें दुर्धर सोलह 
गदा हे । वीस गदा और चौबीस चिशूल हैं, शत्रु-विरोधी तीस 
भाले हैं। पेतीस घन फारुक, वावन तीखे अधेन्दु, साठ सेले, सत्तर 
खुरुपा और चौदह कणप चढ़े हुए हैं। अस्सी त्रिशक्ति, नव्बे 
भुसुंढि सी-सी वाणोके परिमाणकों जानता हैूँ।ओर किसीका 
परिमाण में नहीं जानता | बारह निगड और सोलह वियादँं भी 
स्थमे हैं, ये वे ही विद्याएँ थीं जो युद्धमे इन्द्रसे जा भिड़ी 
थीं॥१-१०। 

[६ ] यह सुनकर इन्द्रजीतने उस ओर रथ बढ़वाया जहाँ 
हनुमान था। ( वह रथ ऐसा छग रहा था ) सानो धरतीको 


१६६ » पर्डमचरिड , 
परिवेडिड मारुई  दुलएहिं। केवल व अवहि-सणपज्जएँहिं ॥२॥ _ 
जम्बू-दीवु व रयणायरेंहिं | पच्माणणो व्व कुअर-वरेंहिं॥श। 
लोयन्तऊ उज्व ति-पहक्षणेंहिं । दिवसाहिड व्व णहँ णव-घण्णे हिं ॥शा। 
एकललड' सुहुडु अणन्तु वछु। पप्फुल्छु तो वि तहाँ मुह-कमलु ॥५॥ 
परिसक्द थक्कई उद्ललइ । हकक्‍कारइ पहरइ दुणु दलइ ॥६॥ 
आरोक्कह छहुक्‍कद उत्थरइ । पवियस्भद  रुम्भद वित्थरइ ॥७॥ 
ण चि छिज्जद भिज्जद पहरणेंहिं। जिह जिणु संसारहाँ कारणहिं ॥८॥ 
हणुवहों पार्सेहिं परिभमइ वछ | णं॑ मन्द्र-कोडिहिं डउचहि-जड ॥शा 


चतता 


धरेंवि ण सक्‍कइ वछु सयलछु वि उक्खय-पहरणु । 
मेरुह पासहिं परिभमद णाईँ तारायणु ॥१०॥ 


[७ |] 

धाइड पव्रण-णन्दणो दुणु विमहणो वलहों पुलइयद्ञों । 

हड रहु रहवरेण गउ' गयवरेण तुरएँण व तुरज्ञों ॥१॥ 
सुहर्ड सुहहु कवन्धु कवन्धे | छत्ते छुत्त चिन्चु हउ चिन्धें॥रा। 
वां वाणु चाउ वर- चावे। खग्गें खग्यु अणिद्विय - गाव ॥३॥ 
चक्‍के चक्क तिसूल. तिसूले । मुग्गरु मुग्गरेण हुलि हुले॥शा 
काणएँ कणउ मुसल वर-मुसक्त । कोन्त कोन्तु रणड्अणँ कुसल ॥५॥ 
सेलें सेल्ल खुरुप्प. खुरुप्प | फलिहें फलिहु गय वि गय-रुप्पे ॥६॥ 
जन्त जन्तु एन्तु पडिखलियड। बहु उजाणु जेम दरमलियउ ॥७॥ 
णासइ सयलोणामिय - म्रत्थड । णिग्गइन्दु णित्तरड णिरत्थड ॥८॥ 
(विवराम्नहु ओहुल्लिय - चयणउ । भग्ग-सडप्फरू सडलिय-णयणउ ॥६॥। 


अं 
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, ठेलता हुआ मर्यादासे होन समुद्र हो । दुजय उनसे हनुमान उसी 
प्रकार घिर गया जिस प्रकार केवडी अवधि और मनःपर्यय 
ज्ञानसे, जम्बूह्वीप समुद्रोंसे, सिंह गजोंसे, लोकांत तीन शअकारके 
पवनोंसे, दिनकर नये जलूघरोंसे घिरे रहते हैं । यद्यपि वह सुभट 
अकेला था, और शत्रुसेना अनंत थी, फिर भी उसका मुखकमल 
खिला हुआ था। वह कमी चछता, ठहरता, छलांग मारता, हुँका- 
रता, प्रहार करता, कुचछूता, जम्दाई लेता, रुद्ध होता, फैलता, 
दिखाई दे रहा था । प्रहारोसे वह बसे ही छिन्न-भिन्न नहीं हो 
रहा था जेसे सांसारिक कारणोंसे जिन छिन्न-मिन्न नहीं होते । 
हनुमानके चारो ओर सेना ऐसी धृम रही थी मानो मंद्राचलके 
आस-पास समुद्रका जल हो | श्र उठाये हुए भी वह सैन्यसमूह 
हनुमानको पकड़नेमें असमर्थ था। सानो मेरुके चारो ओर तारा 
गण धूम रहे हो ॥१-१०॥ 


[७ ] तब राक्षससंहारक पवनपुत्र पुलकित होकर, सेना- 
पर झपटा । रथवरसे रथको उसने आहत कर दिया; गजबरसे 
गजको, अश्वसे अश्वको, सुभटसे सुभटको, कर्वंधसे कबंधको, 
छत्नसे छत्नको, चिहसे चिह्को, वाणसे बाणको, वरचापसे वर- 
चापकों, अनिर्दिष्ट गवंवाली ? तछवारसे तलछवारकों, चक्रसे चक्र 
को, त्रिशूछसे त्रिशूछको, मुदगरसे मुदूगरको, हुलिसे हुलिको, 
कनकसे कनकको, मुसलछसे मुसछको, रणके आंगनमें कुशछ कोत 
से कोंतकों, सेढडसे सेलको, खुरुपासे खुरुपाको, फलिहसे 
फलिहको और गदासे गदाको और यंत्रसे आते हुए यंत्रको 
स्खलित कर दिया | सेनाको उसने उद्यानकी तरह ध्वस्त कर दिया। 
रथ और अश्वोसे होन, वे माथा भुकाये हुए थे। उनका सुख 
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बचा 


वियलिय-पहरणु णासन्तु णगिएवि णिय - साहणु । 
रहवरु वाहँंबि थिउ अग्गए तोयदवाहणु ॥१०॥ 


[८] 
रावण-राम-किट्नरा रणें सयझुरा भिडिय विप्फुरन्ता । 
विडसुग्गोव-राहवा विजय-लछाहवा णाईं 'हणु' मणन्ता ॥१॥ 
वे वि पयण्ड वे वि विज्ञाहर। वेण्णि वि अक्खय-तोण धणुद्धर ॥र॥ 
वेण्णि वि वियड-वच्छु पुलइय-भुअ | वेण्णि वि अज्ञण-सन्दोयरि-सुअ ॥शा। 
चेण्णि वि पवण-द्साणण-णन्दण । वेण्णि वि दुहस - दाणव- सहण ॥श॥ 
वेण्णि वि पर - चल-पहरण-चट्डिय । वेण्णि वि जय-सिरि-वहु-अवरुण्डियाणा॥। 
वेण्णि वि राहव-रावण- पक्खिय । वेण्णि वि सुरवहु-णयण-कडक्खियाद्षा 
वेण्णि वि समर-सदर्हिं जसवन्ता । चेण्णि वि पहु-सम्माणु सरन्‍्ता ॥ण॥ 
वेण्णि वि परम-जिणिन्दहों भत्ता । चेण्णि वि धीर चीर भय - चत्ता ॥८ा। 
वेण्णि वि अतुछ महल रणें दुद्वर | वेण्णि वि रत्त-णेत्त फुरियाहर ॥ध॥ 
घत्ता 
विहि मि महाह्ु जो असुर-सुरेन्दें हिं दीसइ । 
रावण - रामहं सो तेहड़ दुकरू होसइ ॥१०॥ 
[६] ह 
अमरिस-कुछएण जस-छुड॒ुएण जयसिरि-पसाहणेणं ॥ 
पेसिय विज हणुवहों मेहवाहर्णी मेहवाहणेणं ॥१॥ 
धम्पिणु णिणय-परक्रसु दरिसहि । जिह सक्कह तिह उप्परि वरिसहि ॥र॥ ' 
कं ण्सुणेप्पिणु विज वियम्मिय | साया - पाउस - छोकारम्मिय ॥श॥ 
कहि जि मेह-हुग्गयं । सुराउहं समुग्गयं ॥४॥ 
कहिं जि विज्जु-गज्जियं । धणेहिं. क॑ विसज्नियं ॥५॥ 
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पीछा, और नेत्र मलिन थे। समूची सेना नष्ट हो रही थी । अपनो 
सेनाको इस श्रकार भ्रह्यरोंसे खंडित होते देखकर, मेघवाहन 
सबसे आगे बढ़ा | वह बढ़िया रथपर आरूढ़ था ॥१-१०॥ 


[८ ] तब युद्धमें भीपण, तमतसाते हुए, राम और रावणके 
वे दोनो अनुचर भिड़ गये। सानो विजयके छिए शीघ्रता करने- 
वाले मायासुत्नीव और राम ही 'मारो-मारो” कह रहे हो । दोलों 
ही प्रचंड थे, दोनों ही विद्याधर थे, दोनों ही अक्षय तृणीर और 
धनुप धारण किये हुए थे। दोनोके वक्षःस्थल विशाल थे और 
भरुजाएँ पुलकित थी | दोनो ही अंजना और मंदोदरीके पुत्र थे । 
दोनो ही पवनंजय ओर राबणके लड़के थे। दोनों ही दुदम दानत्री 
का मदन करनेवाले थे। दोनों ही शबुसेनापर विजयलद्मी 
रूपी बधूकों वलछात्‌ छानेवाले थे। दोनो ही क्रमशः राम ओर 
रावणके पक्षके थे। दोनोको ही सुर-बालाएँ देख रही थीं। 
दोनों ही सेकड़ों युद्धामें यशस्त्री थे। दोनों ही प्रभुके सम्मानकी 
नित्राहनेवाले थे । दोनों ही परम जिनेन्द्रके भक्त थे। दोनों ही 
धीर-चीर और भयसे रहित थे। दोनो ही अतुल मल्ल, रणमें 
दुधर थे। दोनो ही आरक्त नेत्र और स्फुरिताधर थे। देव और 
असुरोम जो महायुद्ध देखा जाता है, राम और रावणमे वह बसा 
ही दुप्कर युद्ध हीगा ॥१-१०॥ 

[६ ] अमपंसे ऋद्ध, यशके छोभी जयश्रीका प्रसाधन करने- 
वाले मेघवाहनने हमनुमानके ऊपर मेघवाहनी विद्या छोड़ी और 
कहा--जाकर अपना पराक्रम बताओ, जैसे संभव हो वैसे उसके 
ऊपर बरसो ।” यह सुनकर विद्या बढ़ने छगी, और मायावी मेघों 
की छोछा उसने प्रारंभ कर दी | कहीं मेघोसे दुर्गंमता थी, कही 
इन्द्रधनुप निकछ आया, कहीं विजली तड़क रही थी, कहीं मेघों 
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कहिं जें णीरजं जलूँ | वहाविय॑ महीयलू ॥६॥- 

कहिं ज॑ मोर-केइयं । वछाय - पन्ति - तेइयं ॥णा 
इय णव-पाउस-लील पद्रिसिय | थिर-थोरहिं जल-घारहिं वरिसिय ॥८ा॥। 
वाय-सुएण वि चायदु पेसिड ॥ तेण घणागम्रु पयछ विणासिड ॥श्ा। 


घत्ता 
स-धड स-सारहि सन्तुरझ्ुसु॒ मोडिड सन्दणु | 
पर एक्कल्लडड गड णार्सवि दहमुह-णन्दशु ॥१०॥ 
[६०] 
भग्गएं सेहचाहणे णियय-साहणे इन्दई विरुद्धो । 
मत्त-गइन्द-गन्धेणं मय-समिरसेणं केसरि व्व कुछो ॥3॥ 
मारुइ थाहि थाहि कहिँ गम्सइ । सिर्‌इ समोहबधि रण-पडु रम्मह ॥श॥ 
रहवर-तुरय-सारि - संघडणें हिं। मत्त - सहग्गय - पासा-चडढ्ण हिं ॥३॥ 
कर-सिर-छेलहिं पहरण-दाएँहिं। मरण-रार्में हि. खग-चर-संघाएहिं ॥४॥ 
सुरवहु-णइ-सऐहिं - परिचड्डिड । अच्छुइ एड जुज्क-पडु सण्डिउ ॥णा 
जो विहिं जिणइ तासु लिह दिजइ। जाणइ - धरणउ.. मेन्लाविजइ ॥द्॥ 
जिम रासणहाँ होठ जिम रामहों । हें घुणु कुढ रूग्गड णिय रामहों ॥७॥ 
जिह उज्जाणु भग्यु हुउ अक्खउ । पहरु पहरु तिद्र आउ कुछ-बखउ' ॥था। 
एस « भणेवि समीरण-पुत्तहोँ । इन्द्‌्इ सिडिडउः समरें हणुवन्तहों ॥६॥ 
घत्ता 


रावणि-पावणि सद्भामें परोप्पर मिढिया । 
उत्तर-दाहिण ण॑ दिस-गइन्द अव्मिडिया ॥१ ० 
[११ ] 
पढम-मिडन्तएुण असहन्तएुण दहवयण-णन्दुणेणं । 
सर चेयारि सुक अद्दहि विलुक्क उज्जाण-महणेणं ॥१॥ 
ज॑ वाणेहिं, चाण विद्धंसिय । भार्मव भीम गयासणि पेसिय ॥२॥ 
धाइय धुद्दुवन्ति हणुवन्तहों। करयलें लूग्य,सु-कन्त,च कन्तरहों ॥३॥ 
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से पानी गिर रहा था । कहीं पानीसे धूछरहित भूतछ वहा जा 
रहा था। कहींपर मोर शब्द कर रहे थे ओर कहीं पर बगुलोंका 
वेग दिखाई दे रहा था । इस तरह उसने नई पावस छीलछाका 
प्रदर्शन किया, स्थिर और सर्थूछ जल्घाराएँ वरसीं। तब पवन- 
सुतने भी, वायव्य तीर भेजा । उससे समस्त घनागम नष्ट हो 
गया। ध्वज सारथी और तुरंगसहित रथ मुड़ गया, परंतु एक 
अकेला रावणपुत्र ही मारा गया ॥१-१०॥ 

[१० ] मेघवाहन और अपनी सेनाके इस प्रकार नष्ट होने 
पर इन्द्रजीत एकदम विरुद्ध हो उठा मानो मत्त गजराजकी मद्‌- 
भरी गंधसे सिंह ही क्रद्ध दो उठा हो। उसने कहा, “हनुमान, 
ठहरो-ठहरो, कहाँ जाते हो । अपना सिर सजाकर रथपट सजाओ | 
बड़े-बड़े रथ और धोड़े ही उसमे पासें होगे। महागजोंका 
चलना ही पासोंका चलना होगा। हाथ और सिरका छेदन, 
प्रहार, मरण, गमन और पत्षि संघात ही उसमे कूट्यूत होगे। 
यह युद्धपट इस प्रकार मंडित है । भाग्यसे जो इसमें जीते, सीता 
और भूमि उसके लिए ही श्रदान की जाय। जिस तरह तुमने उद्यान 
जजाड़ा, कुमार अक्षयकों मारा, चैसे ही मुझपर प्रह्मर करो, प्रहार 
करो, मैं तुम्हारा कुलज्ञय आ गया हूँ?। यह कहकर इन्द्रजीत युद्धमे 
हनुमानसे भिड़ गया। पवनपुत्र और राचवणपुत्र इस त्तरह 
आपसमें मिड़ गये मानों उत्तर और दृक्षिणके दिग्गज हो छड़ 
पड़े हों ॥१-१०॥ 

[११ ] असहनशोल रावणपुत्रने पहली ही मिड॒न्तमे चार 
वाण छोड़े, परंतु उद्यानको उजाइनेवाले हनुमानने आठ वाणोसे 
उन्हें छप्त कर दिया । जब वाणोसे वाण विध्वस्त हो ग़ये तो उसने 
भीपण गदा घुसाकर फंकी | वू-धू करती वह, दौड़कर हलुमानके 
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पुणु वि पडिज्लड समेज्नलिड सोग्गयर । किउ हणुवेण सो वि सय-सक्करु ॥श। 
पुणु वि णिसिन्दें चक्त विसज्ञिड । ज॑ सद्बाम-सएहिं. अ-परज्िड एणा 
कह वि ण रुग्गु पवद्धिय-हरिसहों । दुज्वण-वयणु जेम सप्पुरिसहाँ ॥६॥ 
जंजं इन्द्र पहरणु घत्तइ | तं ते णं॑ सयवत्त पचत्तइ ॥णा 
दहसुह - सुएंण  णिरव्थीहूएं । हसिउः स-विव्भमु रामहों दूए' ॥८ा। 
“डद्भउ महँ समाणु ओलम्गठ । पहरहि णं॑ उववासहिँ भग्गड” ॥ शव 
घत्ता 
हणुवहाँ वयरणहिं सो इन्दइ मत्ति पलछित्तड । 
भय-भीसावशु सिंहि णाईँ सिणिद्धें सित्तड ॥१०॥ 
[ ४३ ] 
मरु मरु काई एण रणें णिप्फलेण सयवार-गज्िएणं। 
कि. लड॒गूल-दीहेण पचर-सोहेण णह - विवज्ञिएणं ॥१॥। 
णिव्विसिण कि पवर-भुअड्े | किसदुन्तेण मत्त - सायद्षे ॥शा 
कि. जल-विरहिएण णह मेहें | कि. णीखब्मावेण.. सणेहें ॥3॥ 
कि घुत्त-यण - मर्ज्के दुवियड्'छं | कवणु गहणु किर कु-पुरिस-सण्डें ॥४॥ 
जद पहरमि तो घाए मारमि । किर तुहुँ दूड तेण ण वियारसि' ॥५॥। 
एवं भणेवि सुवर्ण जसवन्तहों | मेल्लि3 णाग-पासु हणुवन्तहों ॥६॥ 
तेहएँ अवसरें तेण वि चिन्तड | अच्छुमि रिउ संघारमि केत्तिड ॥७॥ 
तो चरि चनन्‍्धावमि अप्पाणउ | जें वोहूमि राचणेण समाणउ ॥८ा॥। 
एस भणेवि पडिच्छिड एन्तठ | णाई सहोयरु साइड देन्तड ॥श्ा 
घत्ता 
रण-रसियद्ढण कडसल्छ करेप्पिणु छुत्ते । 
सइ भ्ु व-पक्षरु चेढाचिउ पवणहों पुत्ते ॥१०॥ 
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करतलमें ऐसे छगी मानो सुकांता अपने कांतसे ही जा छगी हो । 
तब उसने मुद्गर मारा, हनुमानने उसके भी सी दुकड़े कर दिये । 
तब निशाचरने वह चक्र छाड़ा, जो सकड़ों युद्धोमें अजेय था। 
अत्यन्त हर्पित हनुमानका वह कहीं भी नहीं छगा बसे ही जसे 
छुजनके वचन सज्ननको नहीं छगते। इन्द्रजीत जो-जो अख 
छोड़ता, चह सो-सी टुकड़ों हो जाता। रावणपृत्रके अंतमे 
निरसत होनेपर रामके दूत हनुमानने विलासपूर्वेक हँसते हुए 
कहा--अच्छा हुआ जो तुम मुकस छड़े, प्रहार करो, मानों उप- 
वासोंसे भग्न हो गये हो १” उसके वचनोसे इन्द्रजीत शीघ्र भड़क 
उठा मानों आगमें थी पड़ गया हो ॥१-१०॥ 

[१२ ] उसने कहा, “मर-मर, युद्धमे इस तरह व्यर्थ बार- 
बार गरजनेसे क्या, नखरहित, लम्बी पूंछके प्रवर सिंहसे क्‍या । 
बिना विपके विशाल सपसे क्या, बिना दॉतके हाथीसे क्‍या, 
बिना सद्भावक्े स्नेहसे कया, आकाशसे निर्जेल मेघसे क्या, धूत- 
जनोके बीच दुर्विदग्धसे क्‍या, कुपुरुपसमूहके द्वारा किसी बातके 
अहणसे क्या, यदि प्रहार कर्छ तो एऋ हो आधातमे मार डाल, 
परन्तु तुम दूत हो इसलिए विदीण नहीं करता /? यह कहकर 
उसने भुवनमें यशरत्री हलुमानके ऊपर नागपाश फेंका | इसी 
अवसरपर हनुमानने अपने मनमे सोचा कि में कितना और 
शत्रुसंहार करू । तो उबित यही है कि मैं अपने आपको वेंधवा 
दूँ। जिससे रावणके साथ बातचीत कर सकूँ।”? यह विचारकर 
उसने, आते हुए उस नागपाशका सगे भाईकी तरह आलिड्न 
कर लिया | रणरससे भरपूर कुशल हनुमानने कोशछपृवंक अपने 
आपको घिरवा छिया ॥१-१था। 


| ४४, चउवण्णासमों संधि ] 


हणुवन्त - कुमारु पवर - भ्रुअन्ञोमालियड । 
दहवयणहों पासु मलूयगिरि व संचालियड ॥ 


[१] 

णव-णीलुप्पल-णयण-जुय सोएं णिरु संतत्त 

“'पवण-पुत्त पईँ विरहियड कवणु पराणइ वत्त' ॥१॥ 
सो अक्षण - पवणक्षयहुँ सुड। अइरावय - कर - सारिच्छ - खुठ ॥२॥ 
संचालिड लट्डह सम्मुहउ । णं णियलू - णिवद्धुड मत्त - गड ॥हे॥ | 
णिविसदे पुरे पइसारियड | णिय - णासु णाईँ हकारियड ॥शा 
एत्थन्तरं. पीण - पओहरिहिं | वलंगेहिणि - ल्ढासुन्द्रिहिं ॥७॥ 
इर-एरड जाउ. पवेसियउ । हणुवन्तहों. बत्त - गवेसियड ॥६॥ 
आयाड ताउ ससि - वयणियड | कुबछूय- दुल- दीहर- णयणियड ॥णा। 
जाणाविउ' तुरियउ इर- इरें हिं। पगलन्त- अंसु - गग्गर - गिरे हिं ॥८॥ 
'सुणु माएँ काईं दूएण किउ | जं णिसियर - णाहहाँ पाण-पिड ॥श्ा। 
त॑ णन्दण - वणु. संचूरियड | किह्कर - साहणु सुसुम्ूरियठ ॥१ णा 
अक्खयहों जीउ विद्धंसियड। घणवाहण - चछु संतासियड ॥११॥ 
इन्द॒इण णवर अवमाणु किउ | वन्धवि दहवयणहों पासु णिउ ॥१२ 


चत्ता 
त॑ चयणु सुणेवि णीलुप्पलई व डोह्लियइ । 
सीयह णयणाई विण्णि मि ऑँसु-जलोह्लियईं ॥१३॥ 
[२] 
ज॑ जसु दिण्णड' अण्ण-भव जीवहोँ कहि मि थियासु । 
तासु कि णासवि सक्तियद कम्महों घुच्च - कियासु ॥१॥ 


चौबनवीं संधि 
कुमार हनुमान, मछ्यपर्वंतकों तरह प्रवर भ्रुजंगोसे मालित 


( नाग-पाशसे वंघा हुआ और नागोंसे लछिपटा हुआ ) रावणके 
पास चला। 


[१] यह देखकर नवनील कमलछकी तरह नेत्रवाली 
शोकसे संतप्त सीतादेवी अपने सनमे सोचने छगीं, कि “पचनपुन्न, 
तुम्हें छोड़कर अब कोन मेरी कुशलवार्ता ले जा सकता है!” उघर 
वह ऐरावतककी तरह सूँड़वाला हनुमान लंकाके सम्मुख ऐसे ले 
जाया गया सानो सॉकलोसे वेंधा हुआ भत्तगज ही हो । आधे हो 
पलमें उसे लंकानगरीम प्रविष्ट कराया गया। इस तरह मानो 
उन्होंने अपने विनाशकों ही छछकारा हा। इसी बीचमें पीन- 
परयोधरा सीतादेवी ओर लंकासुन्दरीने जो इप और अचिराको 
हलुमानकी खबर लेनेके छिए भेजा था, वे दोनों छोटकर आ 
गई । शीत्र ही उन दोनोंने आकर मरते हुए ऑसुओं और गद्गद 
स्व॒स्मे चंद्रमुखी और कमलनयनी उन छोगोंको तुरंत कहा, “माँ, 
सुनो । उस दूतने क्या-क्या किया। छंकानरेशका जो प्राणप्रिय 
उद्यान था चह उसने उजाड़ दिया है, और समस्त अनुचरसेनाको 
मसल दिया है। कुमार अक्षयके प्राण हरण कर लिये और घन- 
वाहनकी सेनाको संत्रस्त कर दिया है । केवल इन्द्रजीत ही उसे 
अपमानित कर सका है | वह उसे बॉधकर रावणके पास ले गया 
है ।” यह सुनकर सीतादेचीके नेत्र नीलकमलछकी भाँति हिछ उठे 
और उनसे आँसुओंकी धारा प्रवाहित होने छगी ॥१-१३॥ 


[२ |] वह अपने मनमे विचार करने छगीं कि जीव चाहे 
पु रे रे [कप ए्‌ ० है 
कहीं हो, उसने पूर्वभवर्म जो किया है, उसके पूर्वभवममं किये गये 
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पुणु रुवद स-हुक्खड जणय-सुअ | मालइ - मारा - सारिच्छु- भुज ॥र॥। 
'खल खुद पिखुण हय दडडु विहि | परन्तु मणोरह होड दिहि ॥श॥ 
दसरह - कुहुम्बु जं छुत्तरिड । वलिजिह दस-दिसिहिं पविक्खिरिउ ॥४ 
अप्णहिं हे अण्णहिं दासरहि। अण्णहिं लक्‍्खणु अन्तरें उबहि ॥५॥ 
एहएं वि कार्के वसणावडिए । चहु- इछ- विभोय- सोय- भरिए ॥४॥ 
जो किर णिव्वूढ़ - महाहवहाँ | सन्‍न्देसठझ णेसइ... राहवहाँ ॥७॥ 
पईं समरें सो वि वन्‍्धावियड | वरूहद॒हाँ पासु ण पावियड ॥झा॥। 
अहवइ किं तुहु मि करहि छुलइँ । एयई दुकिय - कम्महों फलइ? ॥श॥ 
घत्ता 
अकुसछ - वयणेहिं सीय वि लड्ढासुन्दरि वि। 
ण॑ रवि-किरणेहिं तप्पइ जडण वि सुर-सरि वि ॥१०॥ 
[३ ] 
मारुइ-णन्दण भणमि पई कुछ-बरू-जाइ-चिहीण । 
तावस जे फल - भोयणा ते पईं सेविय दीण' ॥१॥ 
एत्तहं वि सुहड - पश्चाणणहों | णिड सारुह पासु दसाणणहाँ॥२॥ 
चइसारेंवि कज्ञाछाव किय । हे सुन्दर काई दु-बुद्धि थिय ॥३॥ 
चद्बडऊ- छुसछत्तणु सिक्खियड । अह उत्तमु कुछु ण॒ परिक्खियड ॥४॥ 
सुर-डामरु रावणु सुएंवि मई | परियरिड वरायउड राम पहँ। 
पशञ्चाणणु मेलूवि धरिड गउ | जिणु मुर्देवि पससिड पर-समउ ॥६॥ 
जो जसु भायणु सो ते धरइ | कइ णालियरेण काईँ करइ ॥७॥। 
जो सयक-काल. सुपहुत्तएहिं। मणि-कडय - सडड-कडिसुत्तएँहिं ॥८ा। 
पुज्िजहि सो एवहिं घरिंड | रस्पिककु जेस जण - परियरिड ॥६॥ 
घत्ता 
मईं सुएं वि सु-सामि सारुह कियई जाई छुलई 
इह-लोएं जें ताई पत्त कुसामि-सेव-फलइ ॥०॥ 
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करमंका नाश कौन कर सकता है ? जनकसुता इस प्रकार फूट- 
फूटकर रोने छगीं । उनकी श्ुजाएँ मालती मालाकी तरह थीं। वह 
बोलीं, “हे खल जुद्र पिशुन कठोरविधि, तुम भाग्यवश अपना 
मनोरथ पूरा कर छो। दशरथ-ऊुटुम्बको तुमने तितर-बवितर कर 
दिया है,। वलिकी तरह तुमने उसे दशो दिशाओमे विखेर दिया 
है। में कहीं हूँ, रास कहीं हैं। वीचमें ( इतना वड़ा समुद्र ) है। 
अपने इष्ट छोगोंके वियोग और शोधसे पूर्ण आपत्तिकालमें जो 
महायुद्धोमे समर्थ रामक्रे पास मेरा संदेश ले जाता, तुमने युद्धमें 
उसे भी वेंधवा दिया | अथवा क्‍या तुम भी छछ कर सकते हो, 
नहीं कदापि नहीं, यह मेरे पापकर्मका फल है! 

[३] इधर, वे छोग ( इन्द्रजीत आदि ) हनुमानकों सुभदभ्रे् 
रावणके पास ले गये। उसने वैठाकर उससे वातोछाप किया। और 
कहा, “हे हमुमान, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ, वछ, जातिसे 
विद्ोन है, जो फलभोजी दीन-हीन तापस है, तुमने उसकी सेवा 
की | हे सुंदर, आखिर तुम्हे यह दुलुंद्धि क्यों हुई। तुमने अच्छा 
दूतपन सीखा यह्‌। अथवा अरे तुमने कुछ तककी परीक्षा नहीं 
की। देवभयंकर मुझ रावणको छोड़कर तुमने उस अभागे रामकी 
शरण ग्रहण की । ( सचमुच ) तुमने सिंह छोड़कर गधेको पकड़ा | 
जिनवरको छोड़कर तुमने पर-सिद्धान्तकी प्रशंसा की। फिर जो 
जिसके पात्र होता है, उसमें वही वस्तु रखी जाती हैं। वताओ, 
नारियछ ( इसकी खोपड़ी )का क्‍या होता है। जो ( तुस ) सदेव 
प्रभुताके गुणों चूड़ामणि, कटक, मुकुट और कटिसत्नोंसे सम्मानित 
किये जाते थे वही तुम घेरकर छोगोंके द्वारा चोरकी भाँति पकड़ 
लिये गये। झुक जैसे उत्तम स्वामीको छोड़कर हें हनुमान, 
तुमने जो कुछ किया है । तुमने कुस्वामीकी सेवाके उस फलको 
यहीं प्राप्त कर लिया है ॥१-१०॥ 
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[४] 

रावण सुहु झुअन्ताहँ लड्भाठडरि जिह णारि। 

आणिय सीय ण एह पहूई णिय-कुरू-वंसहाँ सारि! ॥१॥ 
अण्णु मि जो दुग्गइ-यगामिए हि । कुकछत्त » कुसन्ति-कुसामिए हिं ॥२॥ 
'कुपरियण-कुमन्ति - छुसेवए हिं । कुतित्थ - कुथम्म - कुदेवए हि ॥शा 
आएहिं असेसहिं सावियठ | सो कवणु ण आवबइ पावियड” ॥श॥ 
त॑ बयणु सुणेवि कइछुएंण | णिव्भच्छिड वेहाविद्धए ण ॥णा 
(कर काईं दुसाणण हसहि सह । अप्पणु सलरूग्यु किउ काई पह ॥६॥ 
परदारु होइ चिलिसावणड । णाणाविह - भय - दरिसावणड ॥णा 
दुक्खहु पोहछ कुल-लब्छुणड | इहलोय - परत्त - विणासणड ॥म्ाा 
दुलण - घिक्कार - पढिच्छुणड । घर अयसहों जम्महों लब्छुणड ॥8॥ 


च्ता 
ससारहों वारु दिहु कवाहु सासय-घरहों 
लझ्हें वि घिणामु अकुसछ अण्ण-भवन्तरहों ॥)१०॥ 
[५] 
जोब्वणु जीविड धणिय घरु सम्पय-रिद्धि णरिन्द । 
भावेवि एह अणिन्च तुहुँ पद्चचि सीय णिसिन्द ॥१॥॥ 
पर-धणशु पर-दारु मज-वसणु | आयरइ को वि जो मूढ-मणु ॥२॥ 
तुहुँ घई सयकागस-कल-कुसलछ । सुणि-सुब्बय - चछण-कमर-भसर ॥३े 
जाणन्तुण अप्पहि जणय-सुअ । अद्धुव-अशुवेक्स काइई ण सुभ ॥शा। 
को कासु सब्चु साया-तिमिर | जल-विन्दु जेस जीविउ अ-थिरु ॥५॥ 
सम्पत्ति समुद्द - तरह - णिह | सिय चच्चलछ विज्जुल-लेह जिह ॥द॥ 
जोव्चणु . गिरि-णइ-पवाद-सरिसु । पेम्छु वि सुविणय-दंसण-सरिसु ॥७॥ 
धणु सुर-धणु-रिद्धिहें अणुदरह | खर्णें होइ खणदें. ओसरइ ॥८ा। 
मिजइ सरीरे जाउसु गलइ | जिह गउ जलू-णिवहु ण संभव ॥ 
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[४ ] हनुमानने तब उत्तरमे कहा,“तुस लंका नगरीका नारीको 
तरह सुन्दर भाग करो । किन्तु यह तुम सीता देवी नहीं, किन्तु 
साज्षात्‌ अपने कुछकों मारो ( विनाश ) छाये हो ।”” यह सुनकर 
रावणने कहा,“ओर जो दुर्गतिगामी, छुकलत्र, कुमंत्री, कुस्वामी भोर 
कुपरिजन, कुमंत्री, कुसचक, कुतोथ कुधम, और कुद्देच इन सबकी 
भावना करनेंवाला होता हे, कही उसे कौनसी आपत्ति नहीं होती ।? 
तब क्रद्ध हुमानने उसकी निदा करते हुए कहा, “पररत्री घृणाजनक 
आर नाना प्रकारके भयो को डिखान वाछी होती है । वह दुखकी 
पोरली आर कुछकों कक हैं। इहढोक आर परलोकका नाश 
करने वालो है । वह दजनोके धिक्कारसे भरी हुई होती है, वह 

यशका घर, जीवनको लांछन हैँ। चह संसारका द्वार ओर 
मोक्तका किवाइ हैं। वह लंकाका विनाश ओर जन्‍्मान्तरका 
अकल्याण है. ॥२-१था 

[५ ] हे राजन, यावन, जीवन, धन, घर, सस्पदा और ऋद्धि 
इन सवका तुम अनित्य समझ कर सीताकों वापस भेज दो । 
कोई मृख जन भी पर धन, परदारा और मद्य व्यसनका आदर 
नहीं करता | तुम तो फिर सकछ आगम आर कलाओमे निपुण 
हो। मुनिमुत्रत भगवानके चरणकमलोके भ्रमर हो । जानते हुए 
भी सीताका अपण नहीं कर रहे हो | क्‍या तुमने अनित्य उठ्र क्षा 
को नहीं सुना । कौन किसका है, यह सच सायाका अंधकार है | 
जीवन जलकी बवृ दकी तरह अस्थिर ४ । सम्पत्ति समुद्रको लहरकों 
तरह हैं| छक्ष्मी विजलोकी रेखाकी वरह्‌ चंचला है। यावन 

पहाड़ी नदींके प्रवाहके समान है। प्रेम भी स्वप्नदशनकी तरह 

ह। घन इंद्रधनुपके समान है। वह क्षणमें होता है और क्षणमें 

विलीन हो जाता है । शरीर छीज रहा है और आयु गछ रही है । 
१४ 
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घत्ता 
घरु परियणु रज्जु सम्पय जीविउः सिय पवर | 
एयडें अ-थिराई एक्क भुएप्पिणु धम्मु पर ॥१०॥ 
६] 
रावण अ-सरणु सम्भरंवि पह्चि रामहोँ सीय । 
णं॑ तो सम्पद सयल सुय पहईँ तम्वारहों णीय” ॥१॥ 
अहाँ केक्सि-रयणासवहों सुय | असरण-अणुवेकक्‍्ख काई ण सुय ॥र॥।॥। 
जावहिं जीवहाँ हुकइ मरणु | तावहिं जग णाहिं को वि सरणु ॥श॥ 
रक्खिज्द जद वि भयझ्ूरंहिं। असि-लडढि-विहत्थहिं किहरेंहिं ॥४॥ 
मायकज्ञ - तुरद्डम - सन्द्णह । कमछासण - रुद - जणइणहिं ॥णा। 
जम-वरुण - कुवेर - पुरन्द्रें हि । गण-जक्ख - महोरग - किण्णरहिं ॥॥ 
पहसरइ जद वि पायालयलें | गिरि-गुहिलू हुआसणण उबहिं-जलू ॥०॥ 
रण वण तिण णहयले सुर-भचण । रयणप्पहाइ - हुग्गइ - गमण ॥द८॥। 
मअूस-कूव घर - पशञ्चएए। कद्दिज३इ तो वि खणन्तरए ॥॥ 
घत्ता 
तहिं असरण-का्लें जीवहोँ अण्णण का वि धर । 
पर रक्खदू एक्क अहिसा-लक्खणु धम्सु पर ॥१०॥ 
[७] 
रावण गय-घड भड-णिवहु घरु परियणु सुहि रज्जु । 
एत्तिड छु्डाव जासि तुहुँ पर सुहु ढुक्खु सहेज्जु ॥१॥ 
अहाँ रावण णव-कुवबलूय-दुलक्ख | कि ण सुइय एकत्ताणुवेक्ख ॥श॥। 
जगें जीवहोँ णत्थि सहाउ को वि। रइ वन्धइ मोह-चसेण तो वि॥शा। 
४“इउ घरू इड परियणु इठ कछत्त। णउ बुज्महि जिह सयलेहिं चत्त ॥४॥ 
' एक्क्रेण कणेब्वड विहुर - काले । एक्केण वसेब्वडः जलनबमाले ॥५॥ 
एक्केण वसेब्वड तहिं णिगोएँ । एक्केण रुएच्वड पिय-विओएँ ॥६॥ 
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गत जरू-समूहकी तरह वह तुम्हारा नहीं होता। घर, परिजन, 
राज्य, सम्पदा, जीवन और म्बर छक्त्मी ये सच अस्थिर हैं। केवल 
एक धर्मको छोड़कर ॥१-१०। 


[६ ] हे रावण, तुम अशरण उलद्मेज्ञाका चिंतन कर सीताको 
भेज दो। नहीं तो तुम्दारी संपदा और समस्त सुख नाशको प्राप्त 
हो जायेंगे। अरे कैकशी और रत्राश्रवक्े पुत्र, क्या तुमने अशरण 
अनुम्रेत्ता नहीं सुनी । जब जीवकी मृत्यु पास आ जाती है, तब 
डसे कोई शरण नहीं मिछती चाहे तलवार और गदा हाथमें हेकर 
बड़े-बड़े भीपण किकर; गज; अश्व, रथ, ब्रह्म, विष्णु, महेश, यम, 
वरुण, कुचेर, पुरन्दर, गण, यज्ञ, नागराज और किन्नर भी इसकी 
रक्षा कर। चाहे वह, पातालतल, गिरि-गुफा, आग, समुद्रजल, रण- 
चन, रण ,नभतछ, सुरभवन, दुर्गतिगामी रक्नप्रभ नरक, सजूंषा, कुँआ 
या घररूपी पिंजड़ेमें प्रवेश करे, एक क्षणमें उसे निकाछ लिया 
जाता है। अशरण कालमें जीवका और कोई नहीं होता है । 
केवल एक अहिंसामूलक धर्म ( जिन ) हो रक्षा करता है॥१-१०॥ 


[७ ] रावण, गजघटा, भट समूह, घर-परिजन, पंडित और 
राज्य ये सब तुमे छोड़ देगे। केवल एक तूँ हो सुख-दुख सहेगा । 
ओ नवनीलकमलनयन रावण, क्या तुमने एकत्व अलुद्मक्षाको 
नहीं सुना । मोहके वशसे कोई कितनी भी रति करे, परन्तु इस 
संसारसें जीवका कोई भी सहायक नहीं है'। यह घर, ये परिजन 
यह स्त्री, नहीं देखते, इनको सबने छोड़ दिया। विघुरकाल्में 
अकेले ऋन्‍ढन करोगे, ज्वाल्मालामें अकेले वसोंगे। निमोदमें अकेले 
रहोगे, प्रिय वियोगमें अकेले ही रोओगे, कर्मसमूह और सोहके 
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एक्केण. भवेच्वड भव- समुद | कम्मोह- मोह - जरूयर - रउद्दें ॥७॥ 
एकहों जें दुक्खु एकहों ज॑ सुब्खु | एकहों ज॑ वन्धु एकहों जें मोकखु ।।८॥। 
एकहों जें पाउ एकहाँ जे धम्मु | एक्हों जें मरणु एकहों जें जम्मु ॥8॥ 
घत्ता 
तहिं तेहएँ बिहुरें सयण-सयाइईं ण हक्षियहे । 
पर वेण्णि सया इ जीवहों दुक्किय-सुक्षियईं ॥१०॥ 
[८] 
'रावण जुत्ताजत्त तुहुँ चिन्तेंवि णियय - सणेण । 
अण्णु सरीरु वि अण्णु जिड बिहड्॒‌द एड खणेण? ॥१॥ 
पुणु वि पडीचड उचवण - महणु । कहइ हियत्तणेण मरु - णन्दणु ॥२॥। 
अण्णत्ताणुवेक्ख दहगीवहाँ । अण्णु सरीरु 'अण्णु गुणु जीवहों।॥३॥ 
अण्णहिं तणड धण्णु धणु जोव्चणु । अण्णहिं तणउ सयणु घरु परियणु ॥8॥॥ 
अण्णहिं तणड कलत्त लइज्जइ | अप्णहिं तणड तणड उपष्पज्जड ॥५॥ 
कद्दू वि दिवस गय मेलावक्कें। पुणु विहडन्ति मरन्ते एक्के ॥6॥। 
अण्णहिं जीड सरीरु वि अण्णहिं | अण्णहिं घरुघरिणि वि अण्णण्णहिं॥७।॥। 
अण्णहिं तुरय महग्गय रहचर । अण्णहिं आण - पडिच्छा णरवर ॥८॥। 
एहुऐएं अण्ण - भवन्तर - वन्तरें । अत्थ - विडाचिड होइ खणन्तर ॥8॥ 
घता 
जणु कज्जवसेण मुह - रसियड पिय - जम्पणड । 
जिण-धम्मु सुएवि जीवहों को विण अप्पणड ॥4 ण॥। 


[६ ] 
चउ-गइ-सायरें दुह-पडर जम्सण- मरण- रउहें । 
अप्पहि सिय म गाहु करि म॑ पढि णरय-ससुदूर्दे ॥१॥ 
भो भुवण - भयद्वर दुण्णिरिक्व । सुणु चडगह् संसाराशुवेक्ख ॥₹।॥। 
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जलचरोंसे भयंकर भवसागरमें अकेले ही भटकोगे। जीवको 
अकेले ही दुख, अकेले ही सुख, भोगना पड़ता है, अकेले ही 
उसे वन्ध ओर मोक्ष होता है । अक्रेले ही उसको पाप घमंका व 
होता है। अकेले उसीका ही मरण और जन्‍म होता है। उस 
संकटके समयमे कोई भी स्वजन नहीं आते, केवल दो ही पहुँचते 
हैं, वे हैं जीवके सुक्ृत और दुप्कृत ॥१-१०॥ 


[८] हे राचण, तुम अपने मनसें उचित और अह्लुचितका 
विचार करो, यह शरीर अछूग है और जीव अरूय | यह एक 
क्षणसे नष्ट हो जायगा। बार-बार उपवनको उज़ाड़नेवाले हनु- 
मानने हृदयसे रावणको अन्यत्व-अजुप्रज्ञा बताते हुए कहा-- 
“शरीर अन्य है और जीवका स्वभाव अन्य है, धन-धान्य, यौवन 
दूसरेके हैं । र्वजन, घर, परिजन भी दूसरेके हैं । ख्रो भी दूसरेकी 
सममभलना । तनय भा दूसरेका उत्पन्न होता है । यह सब कुछ ही 
दिनाका मिलाप है, फिर मरकर सव एकाकी भटकते फिरते हैं । 
जीव और शरीर भी अन्यके हो रहते हैं, घर भी दूसरेका, ग्रहिणी 
भी दूसरेकी, तुरग, महागज और रथवर भी अन्यके हो जाते हैं 
आज्ञाकारी नरचर भी दूसरेके ही रहते हैं । इस दूसरे जन्मांतरमें 
जीवका अथनाश एक क्षणमे ही हो जाता है। छोग कायके 
चशसे ( अपने मतलबसे ) मुँहके मीठे ओर प्रिय बोलनेवाले 
होते हैं, परंतु जिनधर्मको छोड़कर, इस जीवका और कोई भी 
अपना नहीं है ॥१-९१॥ 


[६ ] सीताको अर्पित कर दो | उसे अहण मत करो, नहीं तो, 
दुखसे भरपूर, जन्म और मरणसे भयंकर चार गतियोके समुद्र, 
और ५ हा भ ७ आग १ 
और नरक-सागरमे पड़ोगे। हे म्ुवनभयंकर और दुदंशनीय 
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रावण, तुम चारगतिवाली संसार-अलुग्रेत्ञा सुनो । जरू-थर, 
पाताछ और आकाशतलछमें स्वगे नरक तियच और मनुष्य ये 
चारगवियों हैं, नर-नारी और नपुंसक आदिरूप, दृषभ, मेष, महिप, 
पशु, गज, अश्व और पक्षी, सिंह, मोर और साँप,कृमि, कीट, पतंग 
और जुगुनू; इप, चायस, गयंद और मंजरी ? (इन सब रूपोंमे ) 
जीव उत्पन्न होता है। वह मारता है, पिटता है, मरता है, 
जाता है, करुण रोता है, खाता है, खाया जाता है, शरीरोको 
छोड़ता है, म्हण करता है! इस प्रकार जीव अपने पापका फलछ 
भोगता है | कभी ञ्ली माँ वनती है, और माँ स्री, बहन लड़की 
बनती है, और लड़की वहन | पुत्र वाप बनता है और बाप पुत्र 
बनता है | शत्रु भी मित्र चनता हे और मित्र शत्रु। इस संसारसें, 
हे रावण,” सुख कहाँ है। सीता सौंप दो, अपना शीछ खंडित 
मत करो? ॥१-११॥ 


[ १० ] हे रावण, चौंदहराजू इस विश्वमें तुमने सेकड़ों भोगों 
का अनुभव किया है । फिर भी तुम्हे र॒प्ति नही हुई। सीता 
क्यों नहीं सोंप देते ? अहो सैकड़ो देवयुद्धोमे अभिमुख रहनेवाले 
रावण, त्रिलोक-अलुप्रेज्ञा सुनो। यह जो निरवशेप आकाश है, 
उसके वीचमे त्रिभ्ुवन प्रतिष्ठित है, अनादिनिधन वह, किसी 
भी वस्तुपर आधारित नहीं है। सबका सव जीवराशिसे भरा 
हुआ है, पहला; वेत्रासनके समान सात राजू प्रमाण है, दूसरा 
लोक मल्लरीके आकारका एक राजू विस्तारवाला है, और तीसरा 
छोक, पाँचराजू प्रमाण मदंगके आकारका है, मोक्ष भी छूछ और 
आकारसे रहित, एक राजू विस्तारवाला है । इस प्रकार चौदह- 
राजुओसे निवद्ध, तीनो छोक तीन पवनोंसे घिरे हुए हैं । उसीके 
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चत्ता 
तहाँ मज्कें असेसु जलु थछ णयण-कडक्खियठ । 
त॑ कचणु पएसु ज॑ ण वि जीचे॑ भक्खियड ॥१०॥॥ 
[११ | 
चर्सेवि चिलिब्विल देह-घरें खणण भड्गुरए असारें । 
रावण सीयहें छुदुघु तुहँ जिह मण्डरूड कयारें ॥१॥ 
अहाँ अहाँ सयलू-भुवण-संतावण। असुइत्ताणुवेक्व सुणि रावण ॥रा। 
माणुस-देहु होइ घिणि-विद्वल | सिरेहिं णिवद्धऊ: हुई पोहुछ ॥श॥। 
चल कु-जन्तु मायमड कुहेडड | मलहों पुन्ज॒ किसि-कोडहूँ मूड ॥श॥ 
पूअगन्धि रुहिरासिस-भण्डड । चम्म-रुकखु दुग्गन्ध-करण्डड ॥७॥ 
अन्तहँ पोद्दछ पक्खिहिं भोयणु । वाहिहिं भवणु मसाणहोँ भायणु ॥8॥ 
आयएहिं कछुसिड जहि अड्रडउ। कवणु पएसु सरीरहोँं चड्डउ ॥७॥ 
सुण्णठ सुण्णहरू व दुष्पेच्छूछ | कलियछ. पच्छाहर-सारिच्छुड ॥८॥। 
जोच्चणु गण्डहों अशुहरमाणउ | सिर णालियर-करइछ्ू-ससाणड ॥ ६॥ 
घत्ता 
एहए असुद्दर्त अहाँ लड्टाहिव भ्रुवण-रचि । 
सीयहेँ चरि तो वि हुड विरत्तीमाउ ण वि॥$०॥। 
[१२ ] 
पतञ्च-पयारें हि. दहवयण जीवहों हुकइ पाड । 
सुहु दुक्खई जं जेम ठिय ते स्ुन्‍्जेवठड साउ ॥१॥ 
भो सुरकरि-कर-संकास-प्रुअ | आसव-अणुवेक्स काईं ण सुअ ॥२॥ 
चेढिजद जीउ. मोह-मए हिं । पद्चाणणु.. जेस भत्त-गए हिं ॥३॥ 
रयणायरु जिह सरि-वाणिएं हिं । पञ्च-विहें हि. णाणावरणिए हिं ॥४॥ 
णव-दंसणेहिं चिहिं वेयणहिं। अद्वावीसहिं चामोहणहि ॥७॥। 
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वीचमें समस्त जल-थल दिखाई देते हैं, इसमें ऐसा कौन-सा प्रदेश 
है जिसका जीवने भक्षण न किया हो ॥१-१ था 


[११] इस घिनोंने क्षणमंगुर और असार सींताके देह 
रूपी घरमे तुम उसी तरह छुव्ध हो जिस तरह कुत्ता मांसमें 
छुव्ध होता है ? अरे-अरे सकल भुवनसंतापकारी रावण, तुस 
अशुचि-अनुप्रेत्षा सुनो, यह मनुष्यदेह धरणाकी गठरी है। हृड्डियो 
और नसोंसे यह पोटली वेंधी हुई है । चंचछ कुजन्तुओसे भरी, 
कुत्सित मांसपिंडवाली, नश्वर मछका ढेर, कृमि और कीड़ोसे 
व्याप्त, पीपसे दुरगेन्धित, रुधिर और मांसक पात्र, रूखे चमडेवाली 
और दुर्गन्‍्धकी समूह है । अन्तमे यह पोटछी, पक्षियोंका भोजन, 
व्याधियोका घर और श्मशानका पात्र वनती है.। पापसे इसका 
एक-एक अंग कछुषित है, भछा चताओ शरीरका कोन-अ्रदेश 
अमर है । सूने घरकी तरह बह सूना और अदशंनीय है | इसका 
कटिंतलछ 'पच्छाहर? ? के समान है, योचन ब्रणके अनुरूप है, 
और सिर नारियछकी खोपड़ीकी तरह है । अरे विश्वरबि लंका- 
नरेश, शरीरके इतना अपवित्र होने पर भी, सीताके ऊपर तुम्हारा 
विरक्तिभाव नही हो रहा है ॥१-१०॥ 


[१२ ] हे दसमुख ! जीवको पॉच प्रकारके पाप छगते हैं। 
जो जिस तरह सुख-दुखमें होता है, उसे वैसा भोग सहन करना 
पढ़ता है । अरे ऐरावतकी सूँड़की तरह प्रचंडवाहु रावण, क्‍या 
तुमने आख्रव-अलुप्रेज्ञा नहीं सुनी | यह जीव, मोह-मदसे वैसे 
ही घेर लिया जाता है, जैसे मत्त गन सिहको घेर लेते हैं, या 
नदियोंकी धाराएँ समुद्रको घेर छेतो हैं, | पाँच प्रकारका ज्ञाना- 
वरणीय, नौ प्रकारका दशनावरणीय, दो प्रकारका वेदनीय, अट्टाईस 
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चउ-विहेहिं आउ-परिमाणएं हिं | ते. णडइ-पयारें हि. णामए हिंआाद्षा। 
विहिँ गोत्तहिं मइऊ-समुजलूहिं । पश्चहे मि. अन्तराइय-खलें हिं ॥णा 
छाइजइ छिजइ भिज्जद वि | मारिज्जद खज्जह पिज्जद वि॥या 
पिट्टिज्जद चज्कद मुझ्चह वि । जन्तेहिं, दुलिज्जद रुबद विशाशा 
घत्ता 
णिय-कम्म-चसेण.._ जम्मण-मरणोइडुछूएं ज । 
विसहेच्व॒ज दुक्‍्खु जेस गइन्दें चद्धएंण ॥१०॥ 
[ १३ |] 
भणमि सणेहँ दृहवयण जाणेंबि एड असारू | 
सवरु भा्वेंवि णियय-सर्णे वज्िज्ड परयारु ॥१॥ 
भो सयलरू-भ्ुअण-लच्मी-णिवास | संवर-अणुवेक्वला सुणि दसास ॥२॥ 
रक्खिजइ जीउः स-रागु केस । णठ छहुक्कइई अयस-कलछु जेम ॥श॥ 
दिज़इ रक्खणु जो जासु मल्छ । कासहों अ-काम्ु सहलहों अ-सदलछ ॥शा 
दम्भहों अ-दस्भु दोसहों अ-ठोसु | पावहों अ-पावु रोसहों अ-रोसु ॥णा। 
'हिंसहों अहिंस मोहहोँ अ-मोहु । माणहोँ अ-माणु छोहहों अ-लोहु ।दा॥ 
णाणु वि अण्णाणहों दिढ-कवाडु । मच्छरहाँ अ-मच्छुरु दृष्प-साडु ॥७॥ 
अ-विभोड विओयहों दुण्णिवार । जसु अयसहाँ दुष्पड्सारु वारु ॥८॥ 
मिच्छुत्तहों दिढ-सम्मत्त-पयरु । भेल्लिजइ जेंम ण देह-णयरु ॥शा। 
चत्ता 
परियाणवि एड णव-णीलुप्पल- णयण-जुय । 
चरि रामहों गम्पि करें छाइजड जणय-सुय ॥$ ०णा 
| १४] 
रावण णिजर भावि तुहुँ जा दय-धम्महोँ सूछ । 
तो वरि जाणवि परिहरहि किज्नइ तहाँ अणुकूछ ॥१॥ 
लड्गाहिव द॒णु - दुग्गाह - गाह । णिजर - अणुवेक्खा णिस्ुणि णाह ॥१॥ 
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प्रकारका भोहनीय, चार प्रकारका आयुकर्म, नो अकारका नासकसे; 
दो अकारका गोत्रकम॑ ओर शुभम-अशुभ पॉच प्रकारका अन्तराय 
कम । इन सब कर्मोंसे जीव आच्छन्न होता, छीजता, मिटता, 
मारा, खाया और पिया जाता है। जन्‍्म-मरणसे वेंघे हुए इस 
जीवको अपने कर्मोके वशीभूत होकर उसी प्रकार दुख उठाना 
पड़ता है जिस प्रकार वंधनमें पड़ा हुआ गज उठाता है ॥१-१०ण॥। 


[ १३ ] रावण ! मैं स्नेहपूवेक कह रहा हूँ । तुम इसे असार 
सममो | अपने मनमे संवर-तत्त्वका ध्यान करो, और परख्लीसे 
वचते रहो | त्रिभुवनछक्ष्मीके निफेतन हे. रावण, तुम संचर-अलु- 
प्रत्ञा सुनो। रागरहित होकर इस जीवको इस तरह रखना चाहिए 
कि इसे किसी तरहका कछट्टू न रंगे । जो जिसका प्रतिद्वंद्वी 
है उसकी उससे रक्षा करो, कामसे अकामको, शल्यसे अशल्यको, 
दम्भसे अदम्भकी, दोपसे अदोपको, पापसे अपापको, रोपसे 
अरोपको, हिंसासे अहिंसाको, मोहसे अमोहको, मानसे अमान 
को, छोभमसे अछोभको, अज्नानस हृढ़ ज्ञानको, मत्सरसे दप- 
नाशक अमत्सरको, वियोगसे दुर्निवार अवियोगको, अपथसे दुष्प्र- 
वेश दारपथको, ओर मिथ्यात्वसे दृढ़ सम्यकत्वके समूहको 
वचाओ जिससे देहरूपी नगर नष्ट न हो जाय, है नचनीक कमल- 
नयन रावण, यह सत्र जानकर, तुम जाकर रामको जनकझुता 
अर्पित कर दो? ॥१-१ ना 


[ १४ ] रावण, तुम निजेरा-तत्त्वका ध्यान करो जो दया- 
धर्मकी जड़ है | अच्छा दो तुम सीताको छोड़ दो और उसके 
अनुसार आचरण करो। हे दानवरूपी झ्राहोंसे अग्राह्म छंकाधिप 
रावण (तुम निजेरा-अनुम्रे्षा सुनो। पछ्ठी, अष्टमी, दशमी, दादशीको 


२३२० पडमचरिउ 


छद्ठम - दसम - दुवारसेहिं। वहु - पाणाहारेंहिं.. णीरसेहिं ॥श॥ 
चउथेहिं. तिरत्ता - तोरणेहिं । पक्खेक्वार - किय - पारणेहिं॥0॥। 
समासोववास _- चन्दायणेहिं। अबरेहि मि दण्डण - झुण्डणेहिं ॥७॥। 
वाहिर-सयर्ण हि. अत्तावणेहिं । तरु - मूलें हिं चर - वीरासगेहिं ॥शा। 
सज्काय - राण-सण-खत्बणहिं | वन्दण - पुज्णण - देवच्णेहिं॥शणा 
संजम-तव-णियमें हिं. दूसहेहिं | घोरें हि. वावीख - परीसहेहिं ॥८॥ 
चारित्त-णाण - वय - दंसणेहिं। अबरेहि मि दुण्डण - खण्डणे हिं ॥६॥ 


चत्ता 
जो जम्म-णएण सद्विउ दुक्किय-कम्म-मरछु । 
सो गरूइ असेस्ु वरण दु-वद्धएँ जेम जछु ॥१०॥ 
[ ३५ ] 
धम्मु अहिंसा दृहवयण जाणहि तह दह-मेड । 
तोविण जाणइ परिहरहि काह मि कारणु एड ॥१॥ 
जहाँ जिणवर-कस-कमसलिन्दिन्दिर। दसधस्माणुवेक्त् सु दस-सिर ॥२॥ 
पहिलुड पुठ ताम बुज्मेब्वड | जीव - दुया - चरेण होएवब्वड ॥श॥ 
वीयड महवत्त दरिसेब्वड | तइयउ उज्य - चित्त करेच्चड ॥शा 
चडथड पुणु लाहवेंण जिवेब्वड । पञ्चमड वि तव-चरणु चरेब्चड ॥णा। 
छठड सजम - चउः पालेव्चड । सत्तमु किम्पि णाहिं मग्गेच्चड ॥६॥ 
अठ्ठप्तु॒ वम्भचेर रक्खेब्चड | णबसठः सच्च-वयणु बोहलेब्वड ॥७॥ 
दसमऊ सण परिचाउ करेव्वड | एंहु दस-सेउः घम्मु जाणेब्वड ॥या। 
धम्में होन्‍्तएण सुहु केवल । धम्में होन्तएण चिन्तिय-फलछ ॥६॥ 
घत्ता 


धम्मेण दसास घरु परियणु सबडम्मुहड । 
विणु एक तेण सयलछ वि थाई परस्मुहउ ॥१०॥ 


चडवण्णाससों संधि २२१ 


नीरस उपवास करना चाहिए। पक्षमें चार तीन ? या एक वार 
पारणा करनी चाहिए | एक माहके उपवास वाछा चान्द्रायण ब्रत, 
तथा और भी दृण्डन-मुण्डन करना चाहिए! बाहर सोना या 
पेड़ोके मूलसे या आतापिनी शिलापर वीरासन छगाना चाहिए। 
सुध्यात ध्यानसे सनको वशमें करना, वन्दना, पूजन और देवार्चा 
करना, दुःसह संयम, तप और नियमोको पालना, घोर बाईस 
परीपह सहन करना, चारित्र ज्ञान, त्रत और दशोनका अनुष्ठान 
तथा अन्य दृण्डन-खण्डन करना चाहिए। इस प्रकार जो सेकड़ों 
जन्मोंसे पापरूपी कर्मंसल संचित हैं, वे सब वैसे ही गछ जाते हैं 
जैसे वॉध खोल देनेसे पानी वह जाता है ॥१-१०॥ 


[ १५ ] हे रावण ! तुस अहिसा धर्सके दस अंगोको जानते 
हो | फिर भी सीताका परित्याग नहीं करते | आखिर इंसका क्या 
कारण है । जिनवरके चरणकमलोके भअ्रमर दृशशिर रावण, 
दसधम-अलुप्रज्ञा सुनो | पहली तो यह वात ससमो कि तुम्हें 
जीवदयामे तत्पर होना चाहिए | दूसरे मादंव दिखाना चाहिए। 
तीसरे सरलूचित्त होना चाहिए। चौथे अत्यन्त छाघवसे जीना 
चाहिए | पॉचर्वें तपश्चरण करना चाहिए । छठे संयम घधमका 
पालन करना चाहिए | सातवे किसोसे याचना नहीं करनी 
चाहिए | आठवे बअह्मचयका पालन करना चाहिए। नवें सत्य 
ब्रतका आचरण करना चाहिए। दसवें सनसे सब बातका परित्याग 
करना चाहिए | तुम इन घर्मोको जानो। धर्म होनेसे ही केवल 
सुखकी प्राप्ति होती है, और धमंसे ही चिन्तित फल मिलता है। 
हे रावण ! धर्मसे ही गृह, परिजन सब अभिमुख ( अनुकूछ ) होते 
हैं, और एक उसके बिना सब विमुख हो जाते हैं ॥१-१०॥ 
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[१६ ] 
धार॒इ मण-आणन्दयर णिय-ऊकु्लें ससि अ-कलझ । 
जाणइ जाणिय सयलरू-ज्ें कह भय-मीएं सुकको ॥भ॥ 
अण्णु वि दहवयणु मणेण झुण | णामेण चोहि - अणुवेक्ख सुण ॥शा 
चिन्तेव्वड जीचें.. रत्ति-दिणु । “स्व भर्वेमहु सामिड परम-जिणु ॥शा। 
भर्वें भव छब्भठ समाहि-मरणु । भर्वें सर्वे होजउ सुग्गइ-गमणु ॥श॥ 
भर्वे भर्वे जिण-ग्रुण-सम्पत्ति महु | सर्वे सर्व दुंखण-णाणेण सहुं ॥णा। 
भर्व सर्वे सम्मच होड अचछ | भर्वे स्व णासड हय-कम्म-सलु ॥ह्षा। 
भर्वें भर्व सम्मवउ सहन्त दिहि । भव भरते उप्पज्जड धम्स-णिहि” ॥णा 
रावण अणुवेक्खड एयाड | जिण - सासर्ण चारह-सेयाड ॥था। 
जो पढइ सुणद मर्णे सहहद । सो सासय-सोक्ख-सयई लहई! ॥ध्वा 
घना 
सुन्दर - वयणाई छूग्गईँ सर्ण छक्केसरहों। 
स हूँ भ्रु ब-जुव॒लेण किउ जयकारु जिणेसरहों ॥$ णा 


[ ५४, पश्चवण्णासमों संधि ] 


“एत्तहें हुकहहड धम्मु एत्तह विरहण्गि गरूचड | 
आायहेँ कवणु लणएमि' दृहवयणु दुवक्खीहूअड ॥ 
कर [१] 
“एत्तहें जिणचर-चयणु ण चुक्कइ ! एत्तहें चम्महु वस्महों हुक्कइ ॥१॥ 
एत्तहें भव-संसारू विरूवउ । एत्तहेँ विरह-परव्वसिहूअड ॥र।॥। 


पतन्चव्ण्णाससो संधि श्र्३ 


[ १६ ] मनके लिए आनन्द्कर, अपने कुछका कलंकहीन 
चन्द्र हनुमान जानता था कि जानकी समस्त विश्वमे भय और 
भीतिसे मुक्त है । फिर भी उसने कहा, “हे रावण अपने मनमें 
गुनो, और बोधि अनुप्रेज्ञा सुनो। जीवको द्निरात यही सोचना 
चाहिए, भवभवतमें मेरे स्वामी परम जिन हों, भवभवतमें मुमे 
समाधिमरण प्राप्त हो, जन्म-जन्ममें सुगति गमन हो, जन्स-जनन्‍्ससें 
जिनय॒ुणोंकी सम्पदा मिले, जन्मजन्ममें दशेन और ज्ञानका साथ 
हो, भवभवर्से अचल सम्यक्‌ दशेन हो, भवभवमें मै कर्ममछका 
नाश करूँ । जन्म-जन्मसे सेरा महाव्‌ सौभाग्य हो, जन्म-जन्ममें 
मुझे धमनिधि उत्पन्न हो! हे रावण, जिनशासनमें ये वारह 
प्रकारकी अलुप्रेक्षाएँ हैं, जो इन्हें पढ़ता, सुनता और अपने मनमें 
श्रद्धा करता है, वह शाश्वत शतशत सुखोंको पाता है । ये सुन्द्र 
वचन रावणके मनमें गड़ गये ओर उसने अपने हाथ जोड़कर 
जिनका जयकार किया ॥९-१०णा 


पचवनवीं सन्धि 


रावणके सम्मुख अब बहुत बड़ी समस्या थी; एक ओर तो 
उसके सामने दुलेभ धर्म था और दूसरी ओर विपुल-विरहाग्नि । 
इन दोनोमें वह किसको ले, इस सोचसें वह ज्याकुछ हो उठा । 

[१] एक ओर तो वह जिनवरके उपदेशसे नहीं चूकना 
चाहता था तो दूसरी ओर, उसके मर्सकी काम भेद रहा था, एक 
ओर विरूपित भवसंसार था, तो दूसरी ओर वह कामके वशी- 
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एत्तहं णरएँ पडेच्बड पाण हिं। एत्तहें भिण्णु अणप्रहाँ चार्णहिं ॥३॥ 
एत्तहें जीउ कसाप हिं रुस्भद्ट | एत्तहें सुरय-सोक्खु कहिं लब्भद ॥४॥ 
एत्तहें हुक्खु दुकम्महों पासिउ | एत्तह - जाणइ-वयणु सुहासिड ॥ण॥ 
एत्तह हय-सरीर चिलिसावणु | एज़ह सुन्दरु सीयह जोव्वणु ॥4॥ 
एत्तहें दुलहडें जिण-गुण-चयणह । एत्तहं मुद्धई सीयहें णयणई ॥णा 
एत्तहँ जिणवर-सासणु सुन्दरु | एत्तह. जाणइ-बयणु_ मणोहरु ॥८ा। 
एत्तह असुहु कम्मु णिंद भावई । एत्तह सोय-अहरु को पावदइ ॥धा। 
एतहं णिन्दिड उत्तम-जाइहे । एत्तह क्ेस-भार चरू सीयहें॥१०॥ 
एत्तहं णरड रउद्दु दुरुत्तर। पुत्तहं सीयहेँ कण्ट सु-सुन्दरु ॥११॥ 
एत्तहं णारइयह)ुं गिर'मरू मरु! | एत्तहें सोयर्ह मणहरु थणहरु ॥१श॥। 
एत्तहें जम-गिर 'लू्ट लद्ट धरि धरि। एत्तहं जाणइ लडह-किसोयरि ॥१३॥ 
एत्तहं दुक्खु अणन्तु दुणित्थर। पुत्तहें सोयहें रमणु स-वित्थरु ॥१श॥ 
एत्तहं जम्मन्तरें सुहु विरछठ | एत्तहें सुललिय-ऊरुव-जुब॒लूड ॥4७॥ 
एत्तहें मणुव-जम्मु अइ-विरछुड । एत्तहें जंघा-लुअऊड सरलड ॥१ ६॥॥ 
एत्तह एउ कम्मु ण वि विमऊडठ । एत्तहं सीयहें चरू कम-जुअछूड ॥१७॥ 
एत्तहँ पाउः अणोवमु चज्माह । एत्तहं चिसए हिं मणु परिरुज्मद ॥१८॥ 
एत्तहें कुषिउ कयन्तु सु-भीसणु । एत्तहें दुत्तर मयणहों सासणु ॥१ शव 
कवणु लएुसि कवणु परिसेसमि | तो वरि एवहि णरए पडेसमि ॥२०॥। 
घता 
जाणमि जिद ण वि सोक्खु पर-तिय पर-दब्बु लयन्तहों 
जं रुचद तंहोउ तहों रामहों सीय अ-देन्तहों ॥२५॥ 


पश्चदण्णासमोी संधि शरण 


भूत था, इधर यदि प्राण नरकमें पड़ेंगे तो उधर कासके वाणोसे 
अंग छिन्न हो जायेगे, इधर कपायोसे वह अवरुद्ध हो जायगा तो 
उधर सुरतसुख उसे कहाँ मिलेगा, इधर दुष्कर्मोंका दुखद पाश 

तो उधर हँसता हुआ जानकीका मुख है। इधर घिनीना 
आहत शरीर है, उधर सीताका सुन्दर यौवन है; इधर दुलस 
जिन गुण और वचन है, उधर सीताके मुग्ध नभ्रन है, इधर 
सुन्दर जिनवर शासन है और उघर, मनोहर सीताका मुख है । 
यहाँ अत्यन्त अशुम कर्म सनको अच्छा छग रहा है' और उधर 
सीताके अधरोको कौन पा सकता हे, इधर उत्तम जातिकी निनन्‍्दा 
है, उधर सीताका उत्तम केशभार है, इधर दुस्तर रोड़ नरक है, 
और उधर सीताका सुन्दर कण्ठ है, इधर नारकियोकी “मारो 
मारो” वाणी है और इधर सीताके सुन्दर स्तन हैं| इधर यमकी 
धलो-छो पकड़ो-पकड़ो” वाणी है और उधर सुन्दरियोमें सुन्दरी 
सीता है । इधर अनन्त दुस्तर दुख है और उधर सीताका 
सव्विस्तार रमण है | यहाँ जन्मान्तरमें भी सुख विरछ है और 
वहाँ सुन्दर ऊरु युगछ हैं । इधर विरछ मानव-जन्म है, और उधर 
सरल सुन्दर जंघा युगल है । इधर यह कम विलकुछ ही पवित्र 
नहीं हे उधर सीता का उत्तम चरण-युगल है, यहाँ अनुपम 
पापका चन्ध होगा उधर विपयोगे मन अवरुद्ध हो जायगा। 
इधर सुभीषण कृतान्त कृपित हो जायगा और उधर मदनका 
दुस्तर शासन है । किसे रवीकार करू ओर किसे छोड़ दूँ। अच्छा, 
इस समय नरकमे पड़ना ही ठीक है। में जानता हूँ कि पर- 
स्त्री और परद्र॒व्य लेनेमे किसी भी तरह सुख नहीं हे, फिर 
भी उस रामको सीता नहीं देगा, फिर चाहे जो रुचे वह 
हो ॥१-२१॥ 

श्ध्‌ 
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[२] 


जइ अप्पसि तो रूब्छुणु णामहों । जणु वोल्लेसइ “सह्लिड रामहाँ? १ 
मर्ण परिचिन्तवि जय-सिरि-साणणु। हणुवहाँ सम्मुहुं चलिड दसाणणु ॥र।। 
धअरें गोवारू वाल धी-वज्जिय | वदछ्धड रूड्ूहि काई अलब्जिय ॥रा। 
लवणु समुददहों पाहुड पेलहि । सासय - थार्णे सुहाईं गवेसहि ॥शा 
मेरुहं कणय - दण्डु दरिसावहि। दिणयर - सण्डलें दीवउ लाचहि ॥ण॥। 
जोण्हावइहें. जोण्ह . संपाडहि । छोह - पिण्ड सण्णाहु भमाडहि ॥क्षा 
इन्दृहों देव - छोड अप्फाऊृहि | महु अग्यएं कहाउ संचालहि' ॥णा)। 
त॑ णिसुणेवि पवोल्लिड सुन्दरु । पवर- शुजन्ञ- वद्ध- सुअ - पश्षरु ॥दा। 


घता 


रावण तुज्छ ण दोछु लइ हुक॒ठ सुणिवर - भासिड । 
अण्णहिं कइहिं दिणेहिं खड दीसइ सीयह पासिड! ॥ध्ा 


[३] 


दुब्ववर्णहिं दहवयणु पलछित्तड | केसरि केसरग्गें. ण॑ छित्तड॥शा 
मरु मरु लेहु लेहु सिरु पाडहों। णं तो लह्ु विच्छोडेंवि घाढहों ॥रा॥। 
खरे चइसारहोँ सिरु मुण्डावहोँ | वेलूूएं वन्धवि घरें घरें दावहों ॥श॥ 
ते णिस्ुणेतवि पधाइय णिसियर । असि-रूस-परसु-सत्ति-पहरण- कर ॥श॥। 
तहिं अवसरें सरीरु विहुणेष्पिणु | पचर - ख्रुअन्ञ - चन्‍्ध तोडेप्पिणु ॥णा। 
सार॒ुह भड भक्षन्त्रु ससुद्विउ ] सणि अचलोयर्ण णाईं परिद्ठिड ॥क्षा 
जउ जउ देइ दिद्ठि परिसकइ । तठ तउ अहिमुहु को वि ण थकइाणा 
भणइ दूसाणणु सई संघारमि। जेत्तहें जाइ तं जेंसरु सारमि ॥सझा 


पदञ्चवण्णासमों संधि २२७ 


[२] यदि मै अर्पित कर दूँगा तो नामको कछल्ढ छग्रेगा, 
छोग कहेंगे कि रामके डरसे ऐसा किया !” जयश्रीके अभिसानी 
रावण अपने मनमें यह सब विचार करके हमुमानके सम्मुख 
मुड़ा, और बोछा, “अरे बुद्धिहीन वाल गोपाल, वेंधा हुआ भी 
व्यथ क्यों बक रहा है | रूवण-समुद्रमें पत्थर फेकना चाहता है। 
शाश्वत स्थानम सुख खोजना चाहता है । मेरुकों सोनेंका दण्डा 
दिखाना चाहता है | सूर्यमण्डलको दीपक दिखाना चाहता है । 
चन्द्रमामें चाँदनी मिछाना चाहता है। लछोहपिण्डपर निहाईको 
घुमाना चाहता है । इन्द्रसे देवछोक छीनना चाहता है। मेरे 
आगे कहानी चलाना चाहता है |” यह सुनकर सुन्दर पवनपुत्र 
( नागपाशसे दोनो हाथ जकड़े हुए थे ) ने कहा, “रावण, इसमें 
तुम्हारा कुछ भी दोप नहीं है, असछमें मुनिवरका कहा सत्य 
होना चाहता है, कुछ द्वी दिनोमें सीतासे तुम्हारा नाश दिखाई 
देता है ॥९-ध॥। 

[३] इन हुरवेचनोसे रावण भड़क उठा, सानो सिंह सिंहको 
छुब्ध कर दिया हो । उसने कहा, “मारो-मारो, पकड़ो या सिर 
गिरा दो, नहीं तो इसका धड़ अछग कर दो ! इसे गधेपर बैठाओ, 
सिर मुढ़वा दो, रस्सीसे वांधकर घर-घर दिखाओ”। यह 
सुनकर राक्षस दौड़े, उनके हाथमें तलवार, कस, फरसा और शक्ति 
शत्र थे । उस अवसरपर हनुमान भी अपने शरीरको हिछाकर 
नागपाशको तोड़कर और भटोका संहार करता हुआ उठा । देखने 
में वह ऐसा छगता मानों शनाीचर ह्वी प्रतिष्ठित हुआ हो, जहा- 
जहाँ उसकी दृष्टि जाती वहॉ-वहाँ सम्मुख आनेमें और कोई सम 
नहीं पा रहा था| तव रावणने कहा, “मैं स्वयं मारूँगा, जहॉँ 
जायगा, वहीं इसे मारूँगा” | इस प्रकार हनुमान, उस विद्याधर 


श्र्८ पडठमचरिड 
दि घत्ता हे 
वद्चवि सेण्णु असेसु विज्ञाहर-भसवण- पईवहों । 
मुह मसि-कुच्चठ देवि गड उप्परि दहगीवहों ॥६॥ 


[४] 


थिड वलढु सयलछ मडप्फर-मुक्तऊ | जोइस - चककु व थाणहाँ चुकउ ॥१॥ 
कमल-वणु व हिम- वाएँ' बड्डूड । दुविल्यसिणि- वयणु व दुवियड्वउ ॥२॥ 
रयणिहिं वर-भवणु व णिदीवड । किर उद्धवणु करेह  पडीवड ॥३॥ 
भणइई सहोअरु जाउ कु-दूअठ | एत्तडेण कि उत्तिमु हूजड॥शा 
गिरिवर-उवरि विहड्जमु जन्तउ | तो कि सो ज्जें होइ वलबन्तउ ॥णा। 
एम भणेवि णिवारिउ रावणु] सण्णज्मन्तु भ्रुवण-संतावणु ॥६॥ 
तावेत्ततं वि तेण हजणुबन्तें। णाईं विहज्ने णहयलू. जन्तें ॥ण॥। 
चिन्तिड एक्कु खणन्तरु थाएँवि | कोव - दवग्गि मुदृत्तप्पाएंवि ॥८॥ 


चत्ता 
“छकखण-रामहुँ कित्ति जर्गे णीसावण्ण समाडमि । 
दहमुह-जीविउ जेम वरि यमहिँ घरू उप्पाडमि! ॥ध्॥ 
ज 
चिन्तिकण सुन्द्रेंग. सुन्दर ; हल दृहवयण - मन्दिरं ॥१॥ 
स - सिहर स - मूर्ल समुक्खयं । स-चलियं (१) स-जाछा-गवक्‍्खयं ॥२॥ 
स - कुसुर्म स - वार॑ स - तोरणं । मणि- कवाड - मणि - मत्तवारण ॥३॥ 
मणि - तवज् - सब्वद्भ - सुन्दरं । वछहि - चन्द्साला - मणोहरं ॥शा 
हीर- यहण- तलू- उठभ- खग्भयं । गुमशुमन्त - रुण्डन्त - छुप्पर्य ॥५॥ 
बविप्फुरन्त - णीसेस - सणिमयं । सूरकन्त - ससिकन्त - भूमय ॥६॥ 
इन्दुणीक - वेरुलिय - णिम्मरू | पोमराय - मरगय - समुजरू ॥७॥ 
चर - पवाल - माला - पलम्बिर । सोत्तिएक - ऊुस्वुक - झुम्विरं ॥5॥ 
घत्ता 
ते घरू पवर-भुएहिं रसकसमसन्‍्तु णिदुलियड । 


हणुव-वियडू णाईं लझ्ृह जोव्वणु द्रमलियड ॥॥8॥ 


पश्चचण्णासतों संधि २२६ 


दोपकों समस्त सेनाको वंचितकर, और उनके मुखपर स्थाहीकी 
कूची फेरनेके लिए रावणके ऊपर भपटा ॥१-६॥ 

[४] सारी सेना अहंकारशून्य होकर ऐसे रह गई, मानो 
ज्योतिपचक्र ही अपने स्थानसे च्युत हो गया हो, या कमछबन 
हिमसे ध्वस्त हो उठा हो या दुर्चिकासिनीका मुख ही कलक्लित 
हो गया हो या रत्नोंसे उत्तम भवन ही उद्दीप्त नहीं हो रहा हो | 
वह बार-बार उठना चाह रही थी। इतनेमें विभीपणने रावणसे 
कहा, “बह कुदूत है, इतनेसे क्‍या यह उत्तम हो जायगा। पहाड़के 
ऊपरसे पक्ती निकछ जाता है, तो कया इससे वह उसकी अपेक्षा 
वलवान्‌ हो जाता हे,” यह कहकर उसने रावणका निवारण 
क्रिया। इतनेपर भी, हनुमानने आकाशमें जाते हुए पक्षीकी 
भांति, एक ज्षण रुककर और क्रोधाग्निसि भड्ककर अपने मनमे 
सोचा कि मैं राम-लक्ष्मणकों असाधारण कीर्तिको संसारमे घुमाऊँ, 
आर दशमुखके जीवनकी तरह इस धरफो ही उखाड़ दूं ॥१-६॥ 

[४] तब हनुमानने अपने भ्रुजचछसे शिखर और नींव 
सहित उसके प्रासादको कसमसाते हुए दलित कर दिया । सानो 
हनुमानने छकाका योवन ही मसल दिया था। वह राजप्रासाद, जाल- 
गोखों, कुसुमद्वार, तोरण, मणिसय किवाड और छज्जोसे सहित 
था | मणियोके तवांग ? से सुन्दर तथा वछूसी और चन्द्रशाला 
से मनोहर था। उसका तल द्वीरोंसे जड़ा था। और दोनों ओर 
खम्भे थे । जिनपर श्रमर गुनगुना रहे थे। समस्त भूमि चमकते 
हुए मणियों तथा सूयकान्त और चन्द्रकान्त समणियोंसे जड़ित थी । 
इन्द्रनीछ और चेदूययंसे निर्मेछ पद्मराग और मरक्रत मणियोंसे 
उत्तम मूगोकी माछासे छम्बभान और मोतियोके मूमरोसे भुम्बिर 
था वह भवन ॥१-६॥ 


२३० पडठमचरिउ 
[६] 


तहाँ सरिसाईँ जाईँ अणुरूग्गइ । पञ्च सहासई गेहहुँ भग्गई ॥१॥ 
किउः कडमहणु पवणाणन्दें । णं सरवरेँ पइसरंवि गइनदें ॥९॥ 
पुणु वि स- इच्छुएँ परिसक्न्ते । पाडिय पुर - पओलि णिग्गन्तें ॥३॥ 
सह सभोरणि णहयलें जन्तड | लक्कह जीडणाईं. उद्डुन्तड ॥श॥ 
तहिं अवसरें सुरवर - पश्चाणणु । चन्दहासु किर लेइ दुसाणणु ॥णा। 
सन्तिहिं णवर कडच्छुएँ धरियड । कि पहु-णित्ति देव वीसरियड ॥&॥ 
जद णासइ सियारहु विवराणणु | तो कि तहाँ रूसइ वश्चाणणु ॥णा 
एुव भणेवि णिवारिड जा्वेंहिं। जाणइ मर्ण परिओखिय तावेंहिं॥८॥ 


चत्ता 


जं घर-सिहरु ढलेवि हणुचन्तु पडीचडः आइड | 
सीयहेँ राहउ जेम परिओसे अज्जे ण माइड ॥8॥ 


[७०] 


जं जे पयट दु समुहु किकिन्धहों | पवरासीस दिण्ण कइ्चिन्धहों ॥१॥ 
'होहि वच्छु जयवन्तु चिराउसु | सूर- पयाव- हारि जिह पाउसु ॥शा 
लबच्छी- सय- सहाणु- जिह सरचरु | सिय-लक्खण-अमुक्‍्कु जिह हरूहरु॥रे॥ 
तेण वि दृरत्येण समिच्छिय। सिरु णार्में सि आसीस पढिच्छिय ॥श॥ 
पुणु एकल्न - वीरु जग - केसरि | लहु आउच्छु वि लक्कासुन्दरि ॥णा 
मिलिउ गम्पि णिय- खन्‍्धावारएँ । थिउ विसाण घण्टा - टह्लारएँ ॥६॥ 
तूरई हयई समुद्दविउ कऊूयछ । ताराचइ - पुरु पत्त महावद्ध ॥णा 
णिग्गय अज्ञज़्य सहुँ वष्पें। अण्ण वि णिव णिय-णिय-माहप्पे ॥८॥ 


पत्चवण्णासमो संधि २३१ 


[६ ] उसीके साथ छगे हुए पॉच सौ मकान और भी ध्वस्त 
हो गये । पवनके आनन्द हमुमानने उन सवको ऐसे दुछ-सलू कर 
दिया सानो गजेन्द्रने घुसकर सरोवरको ही रोंद डाछा हो | फिर 
भी स्वेच्छासे घूमते हुए उसने जाते-जाते, पुरप्रतोछीको गिरा 
दिया । आकाशतलमसें उड़ता हुआ हनुमान ऐसा सोह रहा था 
मानो लंकाका 'जोच? ही उड़कर जा रहा हो। उस अवसरपर, 
सुरवरसिंह रावण अपने हाथमे चन्द्रह्मस तलवार लेकर दौड़ा । 
परन्तु सन्त्रियोंने बड़े कष्टसे उसे रोकवाया | उन्होने कहा/---दिच ! 
क्‍या आप राजाकी मरयोदाकोी भूछ गये। यदि झऋगाल गुफाका 
मुख नष्ट कर दे, तो क्‍या उससे सिह रूठ जाता है?” | जब उसे 
यह कहकर रोका तो सीता अपने मनमें खूब संतुष्ट हुई । ग्रह- 
शिखरको दलकर इनुमान जब छोटकर आया तो सीता ही की 
त्तरह राम आनन्दसे अपने अज्जोंमे फूले नहीं समाये ॥१-६॥ 

[७] जैसे ही हलुमान किपष्किधनगरके सम्मुख आया तो 
वानरोने उसे प्रवर आशीवोद दिया, “हे वत्स ! तुम चिरायु और 
जयशील बनो, पावसकी तरह सूयके प्रवापको हरण करो, सरोवर 
की तरह लक्ष्मी ओर शचीसे सहित वनो | बलूमद्रकी तरह लक्खण 
( लक्ष्मण ओर गुण ) तथा प्रिय ( सीता और शोभा ) से अमुक्त 
रहो ।” उसने भी दूरसे आदरपूर्वक उन सब आशीबादोको महण 
किया । उसके अनन्तर जगसिंह अद्वितीय वीर बह, लंका सुन्दरी 
से पूछकर; अपने स्कन्धावारमें घंटाध्वयनिसे मुखरित अपने 
विमानसें स्थित हो गया | तब तूय चज उठे और कल-कछ शब्द 
होने छगा, जब वह महावली सुप्रीवके नगरमें पहुँचा तो कुमार 
अड्ड और अद्जद अपने पिताके साथ निकले। अन्य राजे भी अपने 
अपने अमात्योके साथ चाहर आये | वे सब मिलकर, उसे भीतर 


२३२ पंठसचरिड 


तेहिं मिंलेंबि पहसारिजन्तठ | लक्खिउ लछक्खण-रामें हिं एन्तड ॥शा 
चत्ता 
हिण्डन्त हिं चवण-वा्से जो विहि-परिणामें णद्ठउ । 
सो पुण्णोद्य-कालू जसु णाईँ पडीवड दिद्दड ॥१०॥ 
[र] 
तहाँ तइलोक्क - चक्क - मम्भीसहों । मारुह चलूणहिं पडिउ हलीसहों ॥१॥ 
सिरु कम-कमलरू-णिसण्णु पदीसिउ | णं णीहुप्पछु पहुय - मीसिड ॥२॥ 
वर्लेण समुद्राविड सईं हत्थें। कुसठासीस दिण्ण. परमत्थे ॥३॥ 
कण्ठडउ कडड मउडु॒कडिसुत्तड । सयछ समप्पवि मण पजलन्तड ॥४॥ 
अद्धासण वइसारिउ पावणि । जो पेसिड सीयए चूडामणि ॥ण॥ 
त॑ अहिणाणु समुजजछ - णामहों। दाहिण - करयछ घत्तिड रामहाँ ॥ष 
मणि पेक्खबि सब्वडः गु पहरिसिउ। उर ण मन्तु रोमन्चु पद्रिसिड ॥७॥ 
जो परिओोसु तेत्थु संभूअस । दुक्करु सीय - विवाह वि हूयड ॥८॥ 
घत्ता 
पभणइ राहवचन्दु 'महु अज्न वि हियड ण णीवइ | 
मारुद अक्खि दुवत्ति कि मुइय कन्त कि जीवइ' ॥ ध॥ 
[& ] 
जिण-चलणारविन्द - दुरू-सेवहों | मार॒ह कहद चत्त चलदेवहों ॥९॥ 
'जाणइ दिद्ल॒ देव जीवन्ती | अणुदिणु तुम्हहें णाम्ठु लयन्ती ॥श॥ 
जहिं अवसरें णिसियरें हिं गिलिजिइ। तहिँ तेहएं वि काले पडिवजइ ॥श॥ 
इह-लोयहों तुहुँ सामि पियारड | पर-लोयहाँ.. अरहन्तु भठारड ॥शा 
झकायद साहु जेम परमप्पड । उववासेहिं रहसावइ अप्पड ॥ण॥। 
सह पुणु गम्पि णिएन्तहुँ तियसहुँ । पाराविय वावीसहँ. दिवसहँ ॥६॥ 
अह्वत्थछड णवेबि. समप्पिड । तावहिं महु चूडामणि अप्पिड ॥७॥ 
अण्णु वि देव पुड अहिणाणु | ज॑ छिउ गुत्त-सुगुत्तहं दाणु ॥5॥ 
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ले गये | तब राम लच््मणने भी आते हुए उसे देखा | वनवासमें 
घूमते हुए, देवके परिणामसे उनका जो यश नष्ट हो गया था 
अब पुण्योदयकालसे वह फिरसे उन्हें छौटता हुआ दिखाई 
दिया ॥९-१०। 

[४८] तब त्रिछोकचक्रको अभय देनेवाले रामके चरणोंपर 
हनुसान गिर पड़ा । उनके चरणकमलॉपर उसका सिर ऐसा जान 
पड़ रहा था मानो नीलकमलमे मधुकर हद बैठा हो। रामने उसे 
अपने द्वाथोसे उठाकर, कुशछ आशीवाद दिया । कण्ठा, कटक, 
मुकुट ओर कटिसृत्र सत्र कुछ देकर, राम अपने मनमे उद्दीप्त हो 
उठे | हलुमानको उन्होंने अपने आधे आसनपर बैठाया। सीताने 
जो चूड़ामणि भेजा था, वह हनुमानने पहचानके लिए उज्ज्वल- 
नाम रामकी दाई' हथेलीपर रख दिया | उस समय जो परितोप 
रासको हुआ वह शायद सीताके चिचाहमें भी कठिनाईसे हुआ 
होगा | त्व रांमने कहा--आज भी मेरा हृदय शान्तिको प्राप्त 
नहीं हा रहा है, हनुमान तुम शीघ्र कहो कि वह मर गई या 
जीवित है ॥९-६॥ 

[६] तब, जिन-चरणकमलके सेवक रामसे हमुमानने 
कहा--“हे देव, जानकीको मैंने श्रतिदिन तुम्हारा नाम छेते हुए-- 
जीवित देखा है | जिस समय निशाचर उन्हें सताते, उस प्रतिकूल 
अवसरपर भी, तुम्हों उसके इस छोकके स्वामी हो और परलोक 
के भद्टारक अरहंत साधुकी तरह वह परमात्माका ध्यान करती है, 
उपवास आदिसे आत्मक्लेश करती रहती है । मैंने जाकर स्लियोके 
वीचमे वाईस दिनामे उन्हें पारणा कराई । जब मैंने प्रणाम करके 
अँगूठी दी तो उन्होने मुझे यह चूड़ासणि अर्पित किया | और भी 
देव, यह पहचान है कि आपने गुप्त और सुमुप्त मुनियोंको दान 


२३४ पडठसचरिड “ 


चत्ता 
णिवडिय घरें वसु-हार णिसुणिड अक्खाणु जडाइहें । 
अण्णु मि तं अहिणाणु कुढें रूग्गु देव ज॑ भाइहें? ॥६॥ 


[ १० ] 
त॑ णिसुणंवि बछु इरिसिय-गत्तड । 'कहें हणुबन्त केस तहिं पत्तउ” ॥१॥ 
एहए अबसरें. णयणाणन्दे । हसिउड णियासण थिएंण महिन्दें ॥२॥ 
'एयहॉँ. केरड वडुड दड्सु | णिसु्णं भडारा जं कि साहसु ॥शा। 
णरु णामेण अत्थि पचणअझ्ड । पहुछाययहाँ पुत्त रण दुल्जड ॥ध॥ 
तासु दिण्ण सईं अक्षणसुन्दरि । गड उक्खन्धें चरुणहाँ उप्परि ॥७॥ 
वारह-वरिसह (हैं) एक चारएँ। वासउ देवि मिलिउ खन्‍्धारएं ॥६॥ 
पवण-जणेरिएँ घुणु. ईसाएँवि । घन्निय घरहोँ कलझ्ूड छाएँबि ॥७॥ 
सइईं वि ताहें पहसारुण दिण्णड। ब्ण पसविय तहिं एहु उप्पण्णड ॥प८ा॥ 
तंजि वइरु सुमरेवि हणुवन्त।तउ  आएसे दूं जंतें॥श्ा 
णयरं महारएँ किउ कडमहणु | हडमिधरिड स-कलत्त स-णन्दुणु ॥१०॥ 

घनता 


भग्गई सुहड-सयाईं गय-जूहईं दिसहिं पणहईं | 
एयहाँ रण-चरियाई एत्तियाईँ देव मई दिदुई” ॥११॥ 


[११ ] 
त॑ णिसुणेवि त्ति-कण्ण सहाएं। पुणु पोमाइड दहिसुह-राएं ॥१॥ 
अप्पुणु जइ वि पुरन्दरु आवइ । एयहाँ तणड चरिंड को पावइ ॥श॥ 
वेण्णि महारिसि पडिसा-जोएं । अठ् दिवस थिय णियय-णिओए' ॥शे॥ 
अण्णेक्ततहें अच्चासण्णड । महु धीयड इमाउ' ति-कण्णड ॥श॥ 
तामस हुआसणेग . संदीविड | चणु चाउह्चिसु जाछालीबिड ॥५॥ 
घगधघगधगधगन्त - धूमन्तएं । छुडडु छुड गुरुहँँ पास हुकन्तए ॥द॥ 
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किया था। घरपर वैसुहार वरसे और आपने जटायुका आख्यान 
सुना था । और एक पहचान यह भी है कि देव, आप भाईके पीछे 
गये थे” ॥१-६॥ 

[ ९० ] यह सुनकर, राम हर्पित शरीर हो उठे, उन्होंने पूछा, 
“अरे हनुमान, बताओ तुम वहाँ केसे पहुँचे |? इस अवसरपर 
अपने आसनपर वंठे हुए, नेत्रानन्‍्द्दायक भहेन्द्रने हँसकर कहा, 
“अरे इसका ढाढ्स बहुत भारो है, आदरणीय आप सुने, इसने 
जो-जो साहस किया है। राजा प्रह्मादका पुत्र, रणमे अजेय 
पवनख्ञय हैँ, उसे मंने अपनी छड़की अजनीसुन्दरी दी थी, बह 
वरुणके ऊपर चढ़ाई करनेके छिए गया था, वह बारह वरसमे एक 
वार, स्कन्धावारसे वास देकर उससे मिला । परन्तु पवनकी 
माताने ईप्यॉके कारण कलंक छगाकर अंजनाको घरसे निकाल 
दिया, मेने भी उसे प्रवेश नहीं दिया, वह वनमें चली गई। वहीं 
यह उत्पन्न हुआ । उसी चेरका स्मरणकर, आपके दूत कायके लिए 
आकाशमार्गसे जाते हुए इसन हमारे नगरको ध्वस्त कर दिया 
ओर मुझ भी इसने स्त्री और पुत्रके साथ पकड़ लिया। सेकड़ों 
सुभट भरन ही गये और हाथियोंका भुण्ड दिशाओम भाग गया | 
इसका इतना रणचरित्र, हे देव मैंने दखा? ॥१-१०॥ 

(११ ] यह सुनकर, तीन कन्याआंके साथ, दधिमुख राजाने 
उसकी पशंसा करते हुए कहा--“स््रयं यदि पुरन्दर भी आये, 
परन्तु इसके चरित्रको कौन पा सकता है। दो भहामुनि प्रतिमा 
योगसे अपने ध्यानमे आठ दिनसे स्थित थे । अत्यन्त निकट, एक 
आर स्थानपर ये मेरी तीनों लड़कियां वेठी हुई थीं। इतनेमें वनमे 
आग छग गई, ओर वह चारों ओरसे आगकी छपटोंमें आ गया | 
धक-धक करती ओर घुंआती हुई, धीरे-धीरे वह आग गुरुओके 
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तहिं अवसरें हणुवन्तें छाएंवि। माया - पाडसु"णहँ उप्पाएँवि ॥ण॥ 
सो दावाणलु पसमिड जावहिं। हउ सि तेत्यु संपाइड तार्वेहिं॥प८ा 
घता 
तहिँ कण्णाएँ समा-णु मई तुम्हहुँ पाले विसज्ेंवि। 
अप्पुणु लक्कह समुहु गड सीहु जेम गलगजेंवि ॥ध॥ 

[$२ ] 
दहिम्ुह-चयणु सुर्णेत्रि गझलोलिड । पिहुमइ हणुवहों मन्ति पवोज्लिड ॥१॥ 
णिसु्ण भडारा णहयलें जन्तें। पढमासाली हय हणुबन्ते ॥२॥ 
पुणु वजाउहु णरवर-केसरि | कल्हेंवि परिणिय लड्ढासुन्दरि ॥३॥ 
गरुव-सणेह दिद्ठ. विहीसणु | तेण समाणु करेंवि संभासणु ॥श॥ 
कहुवाछाबव - काले अवणीयहुँ | अन्तर थिडः सन्दोजरि-सीयहेुं ॥५)। 
णन्दण-वणु मि भग्गु हड अक्खड । इन्द्‌इ किड पहरन्तु विछक्खउ ॥६॥ 
एण वि वन्धाविड अप्पाणड | किर उचसमइई दुसाणण-राणड ॥णा 
णवरि विरुद्धें कह वि ण घाइड । तहों घर-सिहरु दुलेप्पिणु आइड ॥८॥ 


घत्ता 
इय चरियाईँ. सुणेवि वड-दुम-पारोह-विसालूहिं । 
अवरुण्डिड हणुवन्तु राहवेंणस इ भ्ु ब-डार्लेंडि ॥शा। 


[ ५६ छप्पण्णासमों सन्धि ] 


हणुवागर्म॑ दिविसयरुग्ग्म॑._ दुसरह-वंस-जसुव्भवेंण । 
गज्जें वि दहवयणहों उप्परि दिण्णु पयाणउ राहवेंण ॥ 
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पास पहुँचने लगी । उस अवसरपर हनुमानने आकाशमें मायाके 
बादल उत्पन्नकर,; छाया कर दी | जब तक चह दावानछ शान्त 
हुआ तवतक हम लोग भी वहाँ पहुँचे | वहींपर कन्याओके साथ 
मुके आपके पास भेज दिया, और स्वयं सिंहकी तरह गरजकर 
लंकाकी ओर गया ॥१-६॥ 

[१५ ] दधिमुखके चचन सुनकर, पुछकित होकर, हनुमानके 
सन्त्री प्रथुमतिने कहा, “झुनिये देव, सबसे पहले आकाश मागसे 
जाते हुए हनुमानने आसालो विद्या नष्ट कर दी, फिर नरवरसिंह्‌ 
चजायुधको मार दिया। तदनन्तर युद्ध करके टंकासुन्दरीसे 
विवाह किया, भारी स्नेहसे विभीषणसे भेंट की और उसके साथ 
बात-चीत की । अविनीत मन्दोदरी और सीता देवोकी कट्ठ बातोके 
प्रसज्षम वह वीचमे जा खड़ा हो गया । नन्‍दून वचन उजाड़ डाढा 
ओर अक्षयक्रमारको भो मार दिया । प्रह्यार करते हुए इन्द्रजीतको 
व्याकुल कर दिया | फिर अपने आपको बेंधवा दिया। रावण 
राजाको उपदेश दिया। विरुद्ध होने पर उसे किसी तरह मारा 
भर नहीं । उसका ग्रहशिखर नष्ट करके ये चले आये ।” यह सब 
चरित्र सुनकर रामने, वट-पेड़के चरोहकी तरह विशाल अपनी 
भुजाओसे हनुमानका आलिड्न कर लिया ॥१-६॥ 


| 
छप्पनवीं संधि 


हनुमानके आने और सूर्योदय होनेपर दशरथ-कुछ उत्पन्न 
रामने गरजकर रावणके ऊपर अभियान किया | 
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[१] 
हयाणन्द-मेरी दी दिण्ण सदा | करप्फालियाणेय-तूराण लक्खा ॥9॥ 
जय॑ णन्दर्ण णन्द्धोस॑ सुधोसं । सुह सुन्दर सोहणं देवघोसं ॥५॥ 
वरज्ञ वबरिद्व गहीर॑ पहाणं । जणाणन्द-तूर॑ सिरीवद्धमाणं ॥३॥ 
सिघं सन्तियत्थं सुकजल्लाण-घेयं । समहामड्जलत्थं णरिन्दाहिसेय ॥8॥ 
पसण्णज्सुणी दुन्दुह्दी णन्द्सिदं । पवित्त पसत्थं, च भहं सुभई ॥णा| 
विवाहण्पियं पत्थिवं णायरीयं । पयाणुत्तम॑ चद्धणं. पुण्डरीयं ॥दा। 
मदल-त्रइं णार्मेहिं एए हिं। घुणु अण्णण्णई अण्णहिं सेए हिं॥णा 
डडेडर्ड-डर्डेड उ-डमरुअ - सह हिं । तरडक - तरडक-तरडक -णहहिं ॥८॥/ 
धुम्मुक-धुम्मुक-धुम्मुकु - ताले हिं। रुं-रुं-रे - रुअन्त - वमारलेहिं हा 
तकिस-तक्िस-सरें हिं मणोजहिं । दुणिकिटि-दुणिकिटि-थरिसदि - वर्जहिं ॥ 
गेग्गदु-गेग्गदु - गेग्यदु-घाएं हिं । एयाणेय - भेय - संघाएं हि. ॥१शा 

घता 

तं तरह सदुदु सुणेप्पिण. राहव-साहणु संमिलइ । 

ससिसोत्तेंहिं आवेंबि आवंबि सलिछु समुद्दहाँ जिह मिलइ ॥१ रा। 

[२] 
सण्णदूधु..._ कइछ॒य-पवर-राउ । सण्णदूधु अहु अद्भय-सहाउ ॥१॥ 
सण्णदूधु हणुड पहरिस-विसट्‌ठु । रावण - णन्दणवण - मइयबट्‌डु ॥२॥ 
सण्णद्धु गवउ अण्णु वि गवख्खु। जम्बुण्णण दहिसुहु॒दुण्णिरिक्खु ॥रे॥ 
सण्णदूघु विराहिड सोहणाड | सण्णदूधु कुन्दु कुसुए सहाउ वाशा 
सण्णद्षु णीु णछ परिमियद्भु | सण्णदूध्ु सुसेणु इ रण अभद्ु तणा 
सण्णद्घधु सीहरहु रयणकेसि । सण्णद्धु वालि-सुड चन्द्रासि ॥दा 
सण्णदूघु स-तणउ महिन्दराड। भद्ठ रच्छिमुत्ति पिहुमइ-सहाड ॥णा 
चन्द॒प्पहु चन्दरीचि अण्णु। सण्णदु असेसु वि राम-सेण्णु ॥प्या 
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[१ ] डण्डोंसे आनन्द-भेरी चज उठी, शंख बजने छगे और 
लाखो तूय हाथोसे आस्फालित हो उठे । उनसे मद्जल तूर्योके नाम 
थे--जय, नन्दन, नन्दिघोष, सुधोष, शुभ, सुन्दर, सोहन, देवधोप, 
चरद्ग, वरिष्ठ, गम्भीर, प्रधान, जनानन्द, श्रीवधेमान, शिव, शान्ति, 
अथे, १! सुकल्याण, महामद्गलार्थ, नरेन्‍न्द्राभिपेक, प्रसन्न- 
ध्वनि, दुन्दुसि,ननन्‍्दीघोष, पवित्र, प्रशरत, भद्र-सुभद्र, विवाह प्रिय, 
पार्थिव नागरीक--प्रयाणोत्तम, वधन ओर पुण्डरीक। इनके 
सिचा ओर भी तरह-तरहके तूय थे। उडर्ठें-डउें-डड, डमरु शब्द, 
तरडक-तरडक नाद, घुम्मुक-घुम्मुक ताल, रु-में-रेँ कछ-कछ, तकिस- 
तक्किस मनोहर स्वर, दुणिकरिटि, दुणिकिटि, वाद्य और गेग्गढ़- 
गेग्गदु-घात इत्यादि अनेक भेद संधातोसे युक्त तूर्य बज उठे । 
उन तूयकि शब्दको सुनकर राघवकी सेना वेसे ही इकट्ठी होने 
लगी, जैसे नदियोके स्रोत आकर समुद्रमे मिलते हैं ॥१-१२॥ 


[२ ] कपिध्वज नरेश सुप्रोव तैयार होने छगा। अद्भदके 
साथ अद्ठ भी सन्नद्ध हो गया। विशेष हर्पसे रावणके नन्दन 
वनको उजाइनेबाला हनुमान भी तैयारी करने छंगा, गवय और 
गवाज्ष सन्नद्ध होने छगे, जाम्बबंत और दुदर्शनीय दधिमुख भी 
तयार होने छगे । विराधित और सिहनाद भी तयार होने छगे। 
कुमुद सहाय कुंद तंयार होने छगे, परिमिताड़ नह और नील 
तयार होने छगे। सिंह रथ और रत्नकेशि तैयार होने छगे। 
वालि पुत्र भी तेयार होने छगा। अपने पुत्रके साथ राजा महेंद्र दर 
तेयार होने छगा। रक्ष्मीभुक्ति और प्रथुमति भी तैयार होने 
छगे, और भी चन्द्रप्रभ, चन्दसरीचो आदि तैयार होने छगे। 
इस तरह रामकी अशेप सेना सन्नद्ध हो उठो | एक ओर तैयार 
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घत्ता 
अण्णेक्कु वि सण्णज्कमन्तठ उप्परि जय-सिरि-माणणहों। 
छक्खिजइ लक्षखणु कुद्ड णं खय-काछ दूसाणणहों ॥॥६॥। 


[३ |] 
भप्णेक्क सुहण सण्णछ्ध के वि । णिय-कन्तहं आलिड्रणउ देवि ॥१॥ 
अणप्णेक्कहों घण तम्वोल देइ । अण्णेक्कु समप्पियड बि ण छेइ ॥२॥ 
धमईं कन्ते समाणेब्चउ दलेहिं। गय-पण्णें हि. रहचर-पोप्फलेहिं ॥३॥ 
णरवर - सचूरिय - चुण्णएण । रिउ-जय-सिरि-वहुअए दिण्णएण' ॥8॥ 
अण्णेक्कहों जाईं सु-कन्त देइ | ओहुल्नर फुल्नईँ णरू गण लेइ ॥णा। 
“४ण समिच्छमि हड तुहुँ लेहि भज्जें। एत्तिउ सिरु णिचडइ मामि-कज्जें ॥ ६ 
अग्णेकहों धण भूसणउ देह । अण्णेक्कु तं पि तिण-सम्रु गणेइ ॥७॥ 
(कि गनन्‍्धें कि चन्दण-रसेण | मई अड्गु पसाहेब्वद जसेण' ॥८॥ 


घत्ता 
अण्णेक्रहाँ घण अप्पाहद 'हिम-ससि-सद्ुसमुज्जरूद । 
करि-कुम्भई णाह दुलेप्पिणु आणेज्जहि मुत्ताफलूई” |॥ध॥ 


[४] 
अण्णेक्केत्तह वि. सुहझराईं । सज्ियईँ विमाणहँ सुन्दराई ॥१॥ 
घण्टा - दह्शार- सणोहराइ । रुण्टन्त - मत्त - महुजर-सराई ॥॥२॥ 
ससि - सूरकन्त- कर- णिव्मराद । वहु- इन्दणीरू- किय- सेहराई ॥शे॥ 
पवलरकूय - माछा - रह्लोलिराईं | मरगय- रिज्छोलि- पसोहिराइ ॥शा 
सणि - पठमराय - चण्णुजलाई । वेडुज़् - वज - पह- णिम्मछाई ॥षा। 
मुत्ताहरछ - माला - धवलियाईँ । किल्लिणि-घग्घर-सर- मसुहलियाई ॥8॥ 
घूवंत - धवर - घुअ - धयवडाई । वजन्त - सद्डू - सय- सड्डाई ॥०॥ 
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होता हुआ क्रद्व छक््मण ऐसा जान पड़ता था, मानो जयश्रीके 
अभिमानो रावणके ऊपर क्षयकाल ही आ रहा हो ॥१-६॥ 

[३ ] कोई-कोई सुभट अपनी पत्नियोंकोी आलिब्नन देकर 
सन्नद्ध हा गये । किसी एकको उसको धन्या पान दे रही थी, कोई ' 
एक अर्पित भी उसे ग्रहण नहीं कर रहा था। उसका कहना था 
कि आज में सेन्यदछो, गजबरों, रथचरो, पोप्फठो और विजय 
रच्मीरूपी वधू द्वारा दिये गये, नरवरोसे सब्म्चूणित चूणेकसे अपने 
आपको सम्मानित करूँगा । किसी एककों उसकी पत्नी खिले हुए 
फूलोंको मालती माला दे रही थी, परन्तु वह यह कहकर नहीं 
ले रहा था, कि में इसको नहीं चाद्वता । आर्ये, तुम्दीं इसे ले छो, 
मेरा यह सिर तो आज़ स्वामीके काममें ही निपट जायगा | 
किसी एककी उसकी पत्नी आभूषण दे रही थी, परन्तु चह उसे 
ठृणके समान समम्त रहा था | उसने कहा, क्या गंधसे और क्या 
रससे ? में यशसे अपने तनकी मण्डित करूँगा ।? किसी एककी 
पक्नीने यह इच्छा प्रकट की कि है नाथ, तुम गज-कुम्भोंको फाइकर 
हिम, चन्द्र ओर शंखकी तरह उज्ज्वल मोतियोकों अवश्य 
छाना ॥१-६॥ 

[४ ] एक ओर शुभद्भुर सुन्दर विमान सजने छगे, जो 
बण्टोंकी टंकारसे सुन्दर, रुन-क्ुन करते हुए भोरोकी संकारसे 
युक्त थे। चन्द्रकान्‍्त ओर सूयकान्त सणियोकी किरणासे व्याप्त 
थे। उनके शिखर इन्द्रनोल सणियोंके बने थे। छटकती हुई 
माछाओंसे जो आन्दोढित, होरोको पंक्तियोंस शोभित, पद्मराग 
मणियोंसे उज्ज्चछ, बंदूथ ओर वजञ्ञ मणियोक्रों श्रभासे निर्मल, 
मोतियाकी माछासे धवछ, किंकिणियोंकी घर-घर ध्वनिसे मुख- 
रित थे। कम्पित पताकाएँ उनके ऊपर फहरा रही थीं। सेकड़ों 

५६ 
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सुग्गीवें रयणुब्जोवियाईँ । विहिं विण्णि विसाणईं ढोइयाई ॥८॥ 
बता 
चन्दिण-जण-जय - जयकारेंण लक्खण - रामारूढ किह । 
सुर-परिमिय-पवर-विमार्ण हिं वेण्णि वि इन्द-पडिन्द जिह ॥8॥ 
[५] 
अणेक्त - पासे किय सारि - सज्ज | सुविसाल- सुघण्टा-ज्ुवलू-गेज्ज ॥१॥ 
अलि - भड्लारिय गय - घड पयद्टध । विहलुड्लक णिव्भर-मय-विसद्द ॥र।। 
सिन्दूर - पड - पह्चिय - सरीर | सिक्कार - फार- गज्जण - गहीर ॥३॥ 
उम्मेद्द णिरड्डस जाइ थाई | मल्हन्ति मणोहर वेस णाईँ ॥शा 
अण्णेक्क - पासे रह रहिय - थद्ट । चूरन्त परोप्फरु पहेँ पयद्द ॥५॥। 
स-तुरद्ध स-सारहि स-कद्दचिन्ध | णाणाचिह- वर- पहरण- समिद्ध ॥६॥ 
अणेक्ष - पास बल - दरिसणाईं । वज्जन्त - तूर - सर -भीसणाई ॥णा 
आयड्डिय - चाव - महासराह । उग्गामिय-भामिय - अखिवराह  ॥८ा। 
घत्ता 
अण्णेक्क-पास हिंसन्‍्तडउ हयवर-साहणु णीसरइ । 
सुकलतु जेम्व मुकुलीणड पय-संचारु ण वीसरइ ॥ध्॥ 


[६] 


अण्णेक्केत्ते. अण्णेक्क वीर | गज्जन्ति समर - संघट्ट - धोर ॥१॥ 
एक्केण बुत्त 'सोसमि समुद्दु' | अण्णेक्कु मणइ 'महु णिसियरिन्दु॥रा। 
अण्णेक्कु भणइ 'हर्डं धरमि सेण्णु” । अण्णेक्कु सणइ 'महु कुम्मयण्णु ॥शा। 
अण्णेक्कु भणइ “महु मेहणाउ? । अण्णेक्कु भणइ 'महु भड-णिहाउ ॥शा 
अण्णेक्कु भणइ 'भो णिसुणि मित्त | हें वलहाँ स-हत्थ देमि कन्त! ॥णा। 
अण्णेक्कु भगदट 'किं गज्जिएण । अज्ज वि सद्भाम - विवज्जिएण ॥6६॥ 
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शंख बज रहे थे। इस तरह सुम्रीव रत्नोसे दीप्र ढो विमानोमे 
रास और छक््मणकों छे गया। वन्दियोके जय-जयकार शब्दके 
साथ, बिमानमें वेठे हुए राम और छक्ष्मण ऐसे मालूम होते थे 
मानो देवोसे घिरे हुए प्रवर विमानोके साथ, इन्द्र और श्रतीन्द्र 
हों ॥१-६॥ 

[५ ] कितने ही के पास, अंबारीसे सजी हुई, सुविशाल 
सुन्दर घण्टायुगलसे गाती हुई गजघटा थी। जो भौरोसे मंकृत, 
विह्लांग और परिपूर्ण मदसे विशिष्ट थी । सिंदूरके पंखसे उसका 
शरीर पंकिल था और जो शीत्कारके रफार और गजेनसे गम्भीर 
थी | महावतसे रहित और निरंकुश वह वेश्याकों भाँति सुन्दर 
रूपसे मल्द्ाती हुई जा रही थी । कईके पास रथ और रथियोके 
समूह एक दूसरेको चूर-चूर करते हुए चल पड़े। वे अश्बों, सारथी 
कपिध्चल और त्तरह-तरहके अल्लोंसे समृद्ध थे। ऋईके पास पेदल 
सेना थी, जो बजते हुए तूणीरी और वाणोसे भयक्कुर थी। महा 
धनुपोंसे सहित थी । वह, उत्तम खज्लनोंको निकालकर घुमा रही 
थी | कईके पाससे हींसती हुई उत्तम अश्वोकी सेना निकली | 
वह सुकरलत्रकी तरह सुकुठीन और पदसंचारको नहीं भूल 
रही थी ॥९-६॥ 

[६ ] एक ओर, समरकी भिडन्तमे धीर, वीर योधा गरज 
रहे थे । एकने कहा “में समुद्र सोख छेँगा।” एक और ने कहा, 
“मैं निशाचरराजका शोपण करूँगा ॥? एक औरने कहा, “मैं 
सेनाको पकड़ छेँगा ।? एक औरने कहा, “मैं कुम्मकर्णको 
पकड़े गा।?” एक औरने कहद्दा, “मैं मेघनादको” | एक औरने कहा- 
“मैं भटसमूहको पकड़ूँगा |” एक औरने कहा, “हे मित्र! सुनो। मैं 
अपने दाथसे सीता रामके हाथमें देंगा।” एक औरने कहा, 
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बस 0. कह च्च्् ओवडियए ०-० पं जी 
सयलु वि जाणिजइ तांह ज काल । पर-वरू आंचाड सांम-सारू ॥णा 


है +- 


अण्णेकक्तर वीर णिय-मर्णँ विसण्णु । 'मई सामिद अवसर काइ दिग्णु ॥दा। 


घता 
अण्णेक्कु सुहडु ओवग्गइ अग्गए थाएवि हलहरहां। 
मई 


ज॑ वृढउ मई सिरु खन्धण ते होसइ पहु अवसरहा ॥धा। 
[७५] 
अण्णेक्क - पास. सुविसालियाउ । विजड॒ विज्ञाहर - पालियाउ ॥१॥ 
पण्णतती वबहुव - विरूविणी। वेयाली णहयरू - गामिणी ॥र॥। 
थम्भणियाकरिसणि. सोहणी ॥र॥ 
सामुददी रुद्दी केसवी । खुवइन्दी खन्‍दी . वासवी ॥शा 
वम्साणी रठडरव - दारुणी । णेरित्ती वायच - वारुणी हा 


चन्दी सूरी चइसाणरी । सायब्नि सयन्दी वाणरी ॥ह्षा। 
हरिणी वाराहि तुरदड्रमी। वल - सोसांण गरुड - विहड्मी ॥७॥ 
पच्चद सयरछय - रूविणी । जासाल - विज्ञ वहु- रूविणी ॥०॥ 
घत्ता 
सण्णद्धु असेसु वि साहणु रामहाँ सुग्गीवहों तणड । 
णं॑ जम्बृदीड पयद्टड लक्कादीवहों पाहुणड ॥६॥ 


[झ] 
संचललें णिय - वंसुब्भवेण | दिद्ुई सुन्‍णिमित्तई राहवेण ॥१॥ 
गन्धोवड चन्दणु सिद्ध - सेस | जिण पुज्मेंवि वाहु सुवेस चेस ॥रा। 
दृष्पणउ सु-सड्खु सु - सहसवत्त । णिग्गन्थ - रूड पण्डुरउ छत्त ॥शा 
पण्डुरड हत्यि पण्डुरठड भमरु। पण्डुरठ तुरठ पण्डुरड चमरु ॥शा 
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“अरे अभीसे संग्रामके विना ही गरजनेसे क्‍या, यह सब उसी 
समय जाना जायगा, जब स्वामिश्र & राम शब्रु-सेनाको विधटित 
करेंगे |” एक ओर वीर यह सोचकर अपने मनमे खिन्न हो गया, 
कि मैंने स्वामीके लिए अवसर क्‍यों दिया । एक और सुभट, 
रामके आगे खड़ा होकर गरज उठा, “जब मेरा सिर युद्धमें उड़ 
जायगा, तभी प्रमुका अवसर पूरा होगा” ॥१-६॥ 


[७ ] एक और सझुभटके पास विद्याघरों द्वारा साधित 
विद्यार्ँ थीं। पण्णत्ती, वहुरूपिणी, वैताठी, आकाशतलगामिनी, 
स्तम्मिनी, आकर्पषणी, मोहिनी, सामुद्री, रुद्रो, केशवी, भोगेन्‍्द्री,खन्दी, 
वासबी, त्रह्माणी, रौरबदारिणी, नैशछेति, वायवी, चारुणी/चन्द्री, सूरी, 
वेश्वानरी, सातंगी, मग्नेन्द्री, चानरी, हरिणी, वाराही, तुरंगमी, 
वलशोपणी, गारुड़ी, पठचई ??, कामरूपिणी, वहुरूपकारिणी और 
आशालछी विद्या । इस प्रकार राम ओर सुग्रीवकी सेना सन्नद्ध 
हो गईं। मानो जम्बूद्वीप ही छंकाद्वीपका अतिथि होना चाह 
रहा था ॥?-६॥ 


[८ ] अपने छुलमें उत्पन्न होनेवाले रामके चलते ही, शुभ 
शकुन दिखाई दिये। जैसे गन्धोंदक, चन्दन, सिद्ध, शेप 
( नाग ), जिनपूजा करके व्याध ? और उत्तम वेशवाला दपण, 
शंख, सुन्दर कमछ, नग्न साधु, सफेद छंत्न, सफेद गज, सफेद 
अ्रमर, सफेद अश्व और सफेद चमर। सब अलंकारोंको पहने 
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सब्वालक्वारा पवित्त णारि | दहि-कुम्भ-विहत्थी बर-कुमारि ॥७॥ 
णिदूधूमसु जलूणु अणुकूल वाड | पियमेलावड कुछुगुलद काडउ ॥ह॥ 
सुणिमित्तई णिएुँवि जसुण्णएण | वछएड चबुत्त जस्बुण्णएण ॥ण। 
“धण्णो5सि देव तड सहरु गमणु । आयइ सु-णिमित्तईँ रूहइ कबणु ॥८॥ 
घत्ता 
विहसेप्पिणु बुच्चइ रामेंण सइ सु-णिमित्तई जन्ताहुँ । 
जग-लग्गण-खम्भु भडारड जिणवरु हियएँ चहन्ताहुँ ॥श॥। 


[६] 
संचज्लें राहव -  साहणेण | सघट्विउड. वाहणु_ चाहणेण ॥१॥ 
चिन्धेण चिन्घचु रहु॒ रहवरेण | छुत्तेण छुत्त गएआः गयवरेण ॥र॥ 
तुरएण तुरज़्सु णरू णरेण। चलूणेण चलूणु करयछु करेण ॥१॥ 
चल रण - रहसड्डिउ णहें ण माइ । संचजल्लिड॒ देवागमणु णाईं ॥शा॥ 
थोवन्तरे दिद्दू महा - समुदद । सुंसुअर - सयर - जलयर - रउदु ॥णा 
मच्छोहर - णक्त - ग्गाह - घोरु । कल्लोलावन्तु तरज्ञ -  थोरु॥द्षा 
वेला - चड़ुन्तु  पदूहणन्तु । फेणुलल - तोय - तुसार देन्तु ॥७॥ 
तहाँ उबरि पयद्टउ राम-सेण्णु । णं मेह-जाछ णहयले णिसण्णु ॥८ा 
घत्ता 
णरवइहिं विसाणारूढें हिं छद्धिउ लवण-समुइ किह । 
सिद्धे हिं सिद्धालठ जन्तेहिं चडगइ-भव-संसारु जिंह ॥ ६॥। 
[ १० ] 
थोवन्तरें तहों सायरहों मज्सें। वेलन्धर-पुरं तियसह असज्सं ॥॥ 
विजाहर सेड - समुद्द वे वि। थिय अग्गएं दारुणु जज्छु देवि ॥२॥ 
'मरु तुम्हहँ कुद्ठ कयन्तु अज्जु । को सक्कई सक्कहों हरेंवि रज्ु ॥३॥ 
को पइसइ भीसण् जलण-जाल। को जीवइ हुक्एँ पलय - काल ॥४॥ 
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हुए पवित्र नारी। हाथमे दृह्दीका घड़ा लिये हुए उत्तम केन्या; 
निधू म आग, अनुकूल पवन, ओर ग्रियसे मिलाने वाला, कएिका 
कॉव-कॉव शवद । इन्हें देखकर यशस उन्नत जाम्वचन्तने रामसे 
कहा; “हे देव ! आप धन्य हैं, आपका यह गसन सफल है, भरा 
इतने सुनिमित्त किसे मिलते हैं।?” तब रामने हँसकर कहा, “विश्वके 
आधार स्तम्भ भद्गारक जिनको हृदयम धारणकर यात्रा करनेस हा 
ये समनिसित्त अपने आप हुए? ॥१-८॥ 


[६ ] रामकी सेनाके श्रस्थान करते ही, वाहनसे चाहन 
टकराने छगे, चिहसे चिहृ, रथवरसे रथ, छत्नसे छत्न, गजबरसे 
गजवर, तुरगसे तुरग, नरसे नर, चरणसे चरण, करतछसे करतल 
भिड़ने छगे | रण-रससे भरी हुई सेना आकाशमे नहीं समा 
सकी, बह देवागमनके समान जा रही थी ' थोड़ी दूरपर उन्हे 
महासमुद्र दीख पड़ा । वह शिंशुमार, मगर और जलचरोसे रौद्र 
था | सच्छघर, नक्र और आहसे घोर, और स्थूल तरंगोंसे तरंगित 
था। फेनसे उज्ज्चछ तोय और तुपारसे युक्त उसका वहुत बड़ा तट 
था ? रामकी सेना उसपर ठहर गई मानो मेघ जार ही नभतछसे 
ठहर गया हो । विमानोंपर आरूड राजाओंने छूवण समुद्र उसी 
तरह छॉघ बलिया जैसे सिद्धालयकोी जाते हुए सिद्ध चार गतियो 
वाले भव-संसारका अतिक्रमण कर जाते हैं ॥१-६॥ 


[१० ] उस सागरके भध्यमें थोड़ो दूरपर, देवोकों भी 
असाध्य वेलंधर नगर था, उसमें रहने वाले सेतु और समुद्र नामके 
दोनो विद्याधर भयंकर युद्ध करनेके लिए आगे आकर स्थित हो 
गये। उन्होंने कहा, “मरो, तुमपर आज कऋृतांत क्रद्ध हुआ हे । 

ठ्रका राज्य कीन हरण कर सकता है, भोपण ज्वालमाढछामे कोन 
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को सेस फणा-सणि - रयणु छेहट । को लट्ठहें अहिमुह्ुु पड वि देह! ॥णा। 
चच्चारिय समय वि अमरिसेण । 'अहों किक्चिन्धाहिव अहाँ सुसेण ॥६॥। 
अहाँ कुमुअ कुन्द सुणि मेहणाय | णल णीऊ विराहिय पवण-जाय ॥७॥ 
दहिम्ुह माहिन्द महिन्द-राय | अवर वि जे णरवर के वि आय ॥णथा 


चत्ता 


लइ वलहाँ वलहाँ जद सक्कहोँ देवाइय पारक्रएहिं । 
कहिँ छझ्ञा-उबवरि पयाणड सेड-समुदृ्हिं थक्कए हिं! ॥धाा 


[११ ] 
एत्थन्तरं जयसिरि - छाहवेण । सुग्गीड पपुच्छिड राहवेण ॥१॥ 
“'एए जे दणु दीसन्ति के वि। कसु केरा थिय पहरणइ लेबि' ॥शा 
ते वयणु सुणवि पणमिय-सिरेण। पुणु पुणु थोत्तग्गीरिय - गिरेण ॥३॥ 
सुग्गीच॑ पणिउडः रामचन्दु | पृहु सेठ भढारा एंहु समुद्‌दु ॥शा 
दहवयणहाँ केरठ णाम्रु छेवि | पाइकाचारें थक्त वे विशणा 
आयहें पडिमज्न ण को थि समर | जइ दिन्ति जुज्कु णल-णील णवर ॥६॥ 
त॑ णिसुर्णवि रामहों हियउ भिण्णु । णिव्सिण विहि मि आएसु दिण्णु ॥णा। 
पणिवाउकरेपष्पिणु ते पयद्द। रोमन्न - उच्च - कब्ब अ - विसह् ।प्या 


घत्ता 
णछु धाइड समुहु समुदृहों सेडहें णीडु समावडिड । 
गड गयहों मइन्दु मइन्द॒हों जिह ओरालबि अब्मिडिउ ॥£॥ 
[ १२ ] 
ते सिडिय परोप्परु रण रउद्द । विज्जाहर वेण्णिवि णल-समुद्द ॥१॥ 
विण्णाणहिं करणहिं .कररुहेहिं। अण्णेहिं. असेसेहिं. आउद्ेहिं ॥२॥ 


] 
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प्रवेश कर सकता है। प्रठ्यके आनेपर कोन वच सकता है। 
शेपनागके फनसे सणि कीन तोड़ सकता है। लंकाके सम्मुख 
कौन पग बढ़ा सकता है।” असपंसे भरकर सब छोगोंको सम्बोधित 
करते हुए उन्होंने और भी कहा--“अरे क्रिष्किधा-नरेश, अरे 
सुपेण, अरे छुमुद, कुन्द, मेघनाद, नछ, नीछ, विराधित, 
पचनजात, दघिमुख, माहेन्द्र, महेंन्द्ररज, सुनो, और भी जो-जो 
नरपति हैं वे सी सुने । यदि सम्भव हो तो शत्रुजनोसे नम्न होकर 
आप छोट जायें | सेतु और समुद्रके रहते हुए आपका लंकाके 
प्रति प्रस्थान केसा १? ॥१-६॥ 


[११ ] इसी अन्तरमें जयश्रीके लिए शीत्रता करनेवाले 
रासने सुप्रीवसे पूछा--“ये जो राक्षस हथियार छिये हुए दिखाई 
दे रहे है। वे किसके अनुचर हैं |” यह सुनकर नतमस्तक सुग्रीवने 
स्तुति-बचन पूर्वक रामसे कहा--“आदरणीय, ये सेतु और 
समुद्र, विद्याधर हैं, ये यहाँ रावणका नाम लेकर, सेवाइत्तिमे 
नियुक्त हैं । युद्धमे इनका प्रतिद्वंद्वी कोई नहीं है । केवछ नछ ओर 
नील इनके प्रति युद्ध कर सकते हैं।”” यह सुनकर रामका हृदय खिन्न 
हो गया। उन्होंने तत्काल उन दोनोंको आदेश दिया। वे भी रामको 
नमस्कार करके, पुलकके कारण ऊँचे कंचुकोंसे विशिष्ट होकर 
लड़ने छगे । नल-समुद्रके सम्मुख दोड़ा और नील सेतुसे जा 
भिढ़ा, जैसे ही जैसे गजराज गजराजसे ओर द्वाथी हाथीसे जा 
भिड़ते € ॥?-६॥ 


+ ढ् के 8 0 
[ १० ] रणमे भयद्भुर वे आपसमे भिड़ गये, दोनो विद्याधर 
+३ १ 8 छ | करे पे 
ओर दोनो नछ तथा समुद्र | विज्ञानकरण कररुह तथा आर मां 
कि । #िक ० जप नोके 
दूसरे समस्त आयुधोसे वे अहार करने छगे। दोनोके चेहरे 
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पहरन्ति धन्ति विष्फुरिय-चयण । रक्तप्पल-दुल - सारिच्छु - णयण ॥श॥ 
एव्थन्तरें रावण-किज्रेण । मेह्लिथ मयरहरी विज्ज तेण ॥४॥ 
धाइय गज्जन्ति पगुछुगुरुन्ति | वेला-कह्लोछुल्लोरू देन्ति ॥५॥ 
एत्तहें वि णलेण विरुद्धएण । समरद्गजणें जयसिरि-छुद्धएण ॥६॥ 
आयामवि महिहर-विज्ज मुक | जलछु सयरछू वि पडिपूरन्ति हु ॥णा। 
ते साया-सायरु दुरमलेवि | विज्ञाहर-करणे उल्ललेधि ॥दा। 
चत्ता 
णल्लु उप्परि डीणु समुद्ृहों णीछु वि सेडहें सिर-कमले । 
विहिँ वेण्णि मि मण्ड धरेष्पिणु घल्लचिय रामहाँ पय-जुअलें ॥ ध्वा 
[ $३ ] 
सेउ-समुद्द से वि जं आणिय । णरू-णीलेहिं समाणु सस्माणिय ॥॥॥ 
तेहि सि पवर पसाहंबि कण्णठ । तहाँ लक्खणहों स-हत्थें दिण्णड ॥श॥। 
सच्चसिरी कमलरूच्छि विसाका | अण्ण वि रयणचूल गुणमाला ॥३॥ 
पश्च वि कण्णेड देवि कुमारहों। थिय. पाइक्त सीय-भत्तारहों ॥४॥ 
एक्क रयणि गय कह वि विहाणड। पुणु अरुणुग्गर्मे दिण्णु पयाणड ॥णा 
साहणु पत्त सुवे् महीहरु | तहि सि सुवे्ल णवर विज्जाहरु ॥द॥ 
धाइउ जिह गइन्दु ओरालंवि | भीसणु करें धणुहरु अप्फालंबि ॥७॥ 
भिडइ ण भिडइ रणड्ण जावहिं । सेउ-समुदहिं. वारिड तावहि ॥8ा। 
घता है 
एएं हिं समाणु जुज्मन्तहें जइ पर-जणवए जम्पणउ । 
पडु पाएँ हिं राहवचन्दृहों म सारावहि अप्पणड ॥8॥ 
[ १४ ] ह 

चलरूएवहॉँ पणमिउ ता सुवेलु | णं॑ पढम-जिणहाँ सेयंस-घवलु ॥१॥ 
णिसि एक्क वर्सवि सचललु सेण्णु । णं पड्य-वणु छुवगाय-हुण्णु ॥२॥ 


धुष्पण्णासमों संघि २७१ 


तमत्तमा रहे थे और नेत्र रक्तकेमछठकी तरह आरक्त थे। इसी 
वीचमे रावणके अनुचरने मकरहरी ( सामुद्री ) विद्या छोड़ी । चह 
गरजती, गुल-गुल करती और तटपर तरंगोंका समूह उछालती 

हुई दोड़ी, तव इधर युद्धके प्रांगणमे जयश्रीके छोभी, नलने विरुद्ध 
होकर, सामथ्यके साथ महीधर विद्याका प्रयोग किया। वह 
समरत जलको समाप्त करती हुई पहुँची । इस प्रकार उस माया 
समुठ्रको नष्टकर ओर विद्याधरकरणसे उसे उन्मूलन कर ९? नलमने 
समुद्रके ऊपर और नीलने सेतुके ऊपर उड़कर, उनके सिर्कमरछूकों 
चलपू्वक पकड़कर, रामके चरणोंमें रख दिया ॥१-६॥ 


[ १३ ] जब उन्होंने सेतु आर समुद्रको छा दिया तो रामने 
उन दोनोंका समान रूपसे आदर किया। उन्होने भी प्रसन्न होकर 
अपने हाथसे कुमार छक्ष्मणको अपनो सत्यश्री, कमछाक्षी, विशाला, 
ग्त्नचूछा आर गुणमाला, ये पॉच कन्याएँ देकर सीतापति रामकी 
सेवा स्वीकार कर छी । एक रात वीतनेपर जैसे ही प्रभात हुआ, 
सूर्योदय होने पर रामन कूच कर दिया | तव उनकी सेनाको सुवेल 
पहाड़ मिला | उसपर भी सुवेल नामक एक विद्याधर था। वह 
गजकी तरह गरजकर, अपने भयहद्वुर धन्ुपकी टंकारकर दौड़ा । 
लेकिन जब तक वह युद्ध-प्रांगणमे छड़े यान छड़े, तच तक सेतु 
आर समुद्रने उसका निवारण कर दिया। उन्होंने कहा, “जो दूसरे 
जनपदमें जाकर इस प्रकार युद्ध कर रहा है, उस रामके परोपर 
गिर पड़ो । अपना घाच मत करो” ॥९-६॥ 

[ १४ ] तव विद्याधर सुवेलने रामको उसी तरह प्रणाम किया 
जिस तरह राजा श्रेयांसने प्रथम जिन ऋषभ देवकों किया था। 
एक रात वहाँ टिककर सेना चल पड़ी, मानो वह धुवगाय छन्नु 
( गायक आर-भ्रमरोसे सहित ) कमछवन ही था । मानो जिनका 


श्ज२ पडठमचरिउ 


णं छीलए जिण-समसरणु जाइ | पुणुरुत्तहिं देवागमणु. णाइँ ॥श॥ 
थोवन्तरु चछ. चिक्कमइ जाम | छक्खिज्जद लक्काणयरि ताम वाशा 
आरामेहिं सीमहिं सरवरंहिं। चहु-णन्दणवर्णहिं.. मणोहरेहिं ॥५॥। 
पायार-वार - गोउर - घरेहिँ। रह-तिक्‍्क-चडक्कहिं.. च्चरेंहिं ॥६॥ 
कामिणि-मन्दिरेहिं सुहावणेहिं। चउहद्“ैंहि. टेण्टहिं. आवशेहिं ॥णा 
दीहिय-विहार - चेइय - हरेहिं। घुच्वन्तेहिं. चिन्धेहिं.. दीहरेंहिं ॥८॥। 


घतता 
घय-णिवहु पवण-पडढिकूलड दूरत्येहिं विहावियड । 
णं लक्खण-रामामणंण रामण-मणु डोल्कावियड ॥8॥ 
[ १५ ] 
जं दिद्द लक्ड॒ विज्ञाहरेहिं । किउ हसदीवे. आावासु तेहिं ॥१॥ 
हंसरहु रणज्रणं णिज्जिणेवि । णं थिय रिउ-सिरें असि णिक्खणेवि ॥२॥। 
आवासिय भड पासेइयड्) । रह भेक्लिय उज्जोत्तिय तुरज्ञ ॥३॥ 
खश्वियईं विमाणईं वद्ध गोण । सण्णाह विमुक्क स-कवय-ततोण ॥श॥। 
णाणाविह-विज्जाहर - समू हु । णं हसदीव. थिड॒ हंस-जू हु ॥५॥ 
सहुँ वस्में रहे केसवेण | णं॑ मुकक्‍कु पयाणड. वासवेण ॥ दवा 
तहिं सुहड के वि पभणन्ति एव। 'जुज्फेव्वडः सुन्दर अज्ज्ु देवों ॥७॥ 
अण्णेक्कु भणइ 'भो भीरु-चित्त । उत्तावल्हुअड काईं.. मित्त ॥णा 
चत्ता 
अणेक्क के वि णिय-भवर्णहिं समठ कलत्तहिं सुहु रमहिं। 
आराहँबि अन्नत्रि पुज्जवि जिणु पणमन्ति स ईं भ्रु पु हि ॥६॥ 
सुन्दर-कण्ड समत्तं 


छुप्पण्णासमों संधि रण३्‌ 


समय शरण जा रहा था और उसमे वास-वार देवागसन हो 
रहा था। थोड़ा आर चलनेपर उन्हें ढंकानगरी दींख पड़ी । 
आराम सीमा सरोवर प्रचुर सुन्दर नन्‍दन वन, प्राचीर द्वार, गोपुर, 
घर, रथ, मार्ग, चतुष्पथ, राजस्थान, सुहावने कामिनी-प्रासाद, 
चौहट्, टट, बाजार, विशाल चेत्वग्रृह, चिहार तथा फहराते हुए. 
बड़े-बड़े ध्वजोसे वह शोभित हो ग्ही थी । विपरीत हृवामे उड़ता 
हुआ ध्वज-समूह दृरसे ऐसा शोमित हो रहा था मानो राम 
आर लक््मणके आनेपर, राचणका मन ही डगमगा रहा हो ॥९-६॥ 


[ ?*४ ] विद्याधरोन लंकाह्वीपकों देखकर, हंस द्वीपमें अपना 
डेरा डाल दिया | उसके अधिपति हंसरथको युद्धआंगणमे जीतकर, 
मानो उन्होने शत्रुके सिरपर तलवार ही मार दी थी। पसीनेसे 
छथपथ भट ठहर गये । रथ छोड़ दिये गये ओर अश्व ढील दिये 
गये। रथ एक पांतमे रक्‍खे हुए थे। बखतर, और सकवच, 
तृणीर उत्तार दिये गये। नाना प्रकारके विद्याधरोंके समूह उस 
हंस द्वीपमें हंसोके भुण्डोकी भाँति ठहर गये। मानो रबय॑ इन्द्रने 
त्रह्मा, रुद्र ओर केशवके साथ प्रयाण छोड़ दिया हो । चहॉपर कितने 
ही यंधा कह रहे थे, “देव, में आज सुन्दरतासे युद्ध करूँगा? । 
तब एक योधान कहा, “अरे मित्र, इतनी उतावछी क्यो कर रहे 
हो”, ओर दूसरे कितने ही योद्धा अपनी पत्नियोके साथ, अपने- 
अपने भवनामे सुखसे रमण कर रहे थे । कितने ही जिनकी आरा 
घना, अचा तथा पूजा करके अपने हाथो उन्हें प्रणाम कर 
रहें थे ॥१-६॥ 

चुन्दर कार॒ड समात्त 


हमारे सुरुविपूर्ण हिन्दों प्रकाशन 


उदं शायरी 
१, शेर-ओ-शायरी श्री अयोध्याप्रसाद गोयछीय ८) 
२. शेर-ओ सुखन [भाग १] श्री अयोध्याप्रसाद गोयछीय ८) 
३२. शेर-ओ-सुखन [भाग २] श्री अयोध्याप्रसाद गोयछीय. ३) 
४. शेर-ओ-सुख़न [भाग ३] श्री अयोध्याग्रसाद गोयछीय ३) 
५. शेर-ओ-सुखन [भाग ४] श्री अयोध्याप्रसाद गोयछीय॒ ३) 
६. शेर-्ओ-सुखन [माग ६] | श्री अयोध्याप्रसाद गोयछीय ३) 
कांवता 
७, वद्धमान [ महाकाव्य ] श्री अनूप शर्मा ६) 
८. मिलन-यामिनी श्री चचन ४) 
£. धूपके धान श्री गिरिजाकुमार माथुर ३) 
१०. मेरे बापू श्री हुकमचन्द्र बुखारिया २॥) 
११, पश्च-प्रदीप .... , ती शान्ति एम० ए.० २) 
एातहासक 
१२, खण्डहरोंका वैमव श्री मुनि कान्तिसागर ६) 
१३, खोजकी पगडण्डियाँ श्री मुनि कान्तिसागर ४] 
१४. चौडक्य कुमारपाल श्री लक्ष्मीशड्डर व्यास ४) 
१५. कालिदासका भारत [ भाग १-२] श्री भगवतशरण उपाध्याय ८) 
१६, हिन्दी जैन साहित्य-परिशीलन १-२ श्री नेमिचन्द्र शास्त्री ४.) 
नाटक 
१७. रजत-रश्मि श्री डा० रामकुमार वर्मा २॥) 
१८, रेडियो नाय्य शिल्प श्री सिद्धनाथ कुमार २॥) 
१६. पचपनका फेर श्री विमछा छूथरा ३) 
२०. और खाई बढ़ती गई श्री भारतभूषण अग्रवाल २॥|) 
२१, तरकश के तीर श्रीकृष्ण एम० ए० ३) 
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ज्योतिष 
२२, भारतीय ज्योतिष ओ नेमिचन्द्र जैन ज्योतिषाचाय ६) 
२३. करलक्खण [ सामुद्रिकशात्र |प्रो० परकुल्नकुमार मोटी ॥) 

कहानियाँ 
२४. संघर्यके वाट श्री विष्णु प्रभाकर ३) 
२५. गहरे पानी पैठ श्री अयोच्याग्रसाद गोयछीय.._२॥) 
२६. आकाशके तारे : घरतीके फूल श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर! २) 
२७. पहला कहानीकार श्री रावी २॥) 
२८. खेल-खिलौने भरी राजेन्द्र यादव २) 
२६९, अतीतके कम्पन भरी आनन्दप्रकाश जैन ३) 
३०, जिन खोजा तिन पाइया श्री अयोध्याप्रसाद गोबलीय. २ ॥) 
३१. नये बादल थ्री मोहन राकेश २॥) 
३२. कुछ मोती कुछ सीप श्री अयोध्याप्रसाद गोबलीय. रा) 
३३, कालके पंख भ्री आनन्टप्रकाश जैन रे] 
३४. नये चित्र श्री सत्वेन्द्र शरत्‌ ३) 
२५. जय-ढोल श्री अभेय ३) 

उपन्यात्त 
३६. मुक्तिदृत श्री वीरेन्द्रकुमार एम० ए० ५) 
३७, तीसरा नेत्र थी आनन्द्प्रकाश जैन २॥) 
ए८, रक्त-राग श्री देवेशदास ३) 
३६. सस्कारोंकी राह राधाकृष्ण प्रसाद २॥|) 

संस्मरण, रेखाचित्र 

४०, हमारे आराध्य श्री चनारसोदास चतुर्वेदी ३) 
४१. संस्मरण श्री बनारसीदास चतुवँटी ३) 
४२, रेखाचित्र श्री अनास्सीदास चतु॒वेंटी ४) 
४२. जैन जागरणके अग्रदूत. भी अयोध्याप्रसाद गोयलोय ५) 
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४६. 


५७, 
ग्द 
४६, 





सक्तियाँ 


शानगड्ा [ सूक्तियाँ ] श्री नारायणप्रसाद जैन ६) 
शरतकी सृक्तियाँ श्री रामप्रकाश जैन २) 
राजनीति 
एशियाकी गजनीति श्री परदेशी साहित्यरत्न ६) 
निबन्ध, आलोचना 
जिन्दगी मुसकराई श्री कन्हैयालाल मिश्र “प्रभाकर'४] 
संस्कृत साहित्यम आयुर्वेद श्री अत्रिदेव “विद्याल्ड्वार! ३) 
शरतके नारी-पात्र श्री रामस्वरूप चतुव्वेदी ४]]) 
. क्‍या मै अन्दर आ सकता हूँ! श्री रावी २] 
बाजे पायलियाके छुँघरू श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रमाकर'४] 
माटी हो गई सोना ह श्री कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर'२) 
दाशनिक, आध्यात्मिक 
भारतीय विचारधारा श्री मघुकर एम॒० ए.० २) 
अध्यात्म-पदावली श्री राजकुमार जैन ४॥]) 
वैदिक साहित्य श्री रामगोविन्द त्रिवेदी ६) 
भसापाशाद्र 
सस्क्ृतका भाषाशास्रीय अध्ययन श्री भोलाशंकर व्यास ५४.) 
विविध 
ह्विवेदी-पत्रावली श्री बेजनाथ सिंह|'बिनोद!' २॥) 
ध्वनि और संगीत श्री लल्तिकिशोर सिंह ४) 
हिन्दू विवाहमें कन्यादानका स्थान श्री सम्पूर्णानन्द १) 
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